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Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as # 

separate compilation 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 26 अगस्त , 1991 

धन -कर 
मा . प्रा . 550 ( अ ) ..-- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई, धन- कार अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) को धारा 46 द्वारा प्रवस्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन -कर नियम , 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है , अर्थात् : - - 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन -कर ( संशोधन ) नियम , 1991 है । 

( 2 ) ये 1 अक्तूबर , 1991 को प्रवृत होंगे । 
2. धन -क पर नियम, 1957 में , प्ररूप क के स्थान पर निम्नलिखित प्रथम रखा जाएगा, अर्थात् : - - 

प्ररूप " क " 

शुद्ध धन की विवरणी 
माय -कर विभाग [ नियम 3 ( 1) ( क ) देखिए] _ _ 

छधि 1 


- - 


- -. 


-- 


- - - 


. -- - 


- 


- 


- - 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


( व्यष्टियों और अविभक्त कुटुम्बों के लिए ) 

( कृपया इम प्ररूप को भरने से पहले संलग्न टिप्पण ध्यानपूर्वक पढ़ें ) 
1. मूल/ पुनरीक्षित/धारा 16 ( 4 ) (i )/ 17 के अधीन 2. निर्धारण वर्ष 19 - 19 


3. मूल्यांकन की 
तारीख ---- 


--19 -- -- 
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- 


- 


-- --- - - - - 


5 


... . ... .....---- ; 


1. यदि पुनरीक्षित पिवरणी है तो मून पिवरणो 
फाइल करने का रसीद संख्यांक और तारीय 
.. . --- ...- - 

19 


पायी लपा संनयांकमी. पाई . पार सं . ... 
पाई/ मफिल/रंग --.-.- .-. .. 


6 प्रास्थिति --- - - - - 


7 . निवास प्रास्थिनि ---- - - 


8. नाम (पहले उपनाम ) (स्पष्ट अक्षरों में ) 


9. निवास का पता ( स्पष्ट प्रक्षरों में ) 


टलीफोन .-- .-. - - - - - पिन -- - -- - - - --... 


10. कार्यालय का पता ( स्पष्ट प्रक्षरों में ) 


टेलीफोन - ---- ------ -- --- पिन --- ---- ----- 


. In 


T 


( ii ) क्या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब के सदस्यों के 

बीव 31 दिसम्बर , 1978 के पश्चात् कोई 
विभाजन हुमा है ? 

हो नहीं 


11. कृपया उपशित कीजिए : 
( क ) क्या आप भारत के नागरिक है ? 

हां नहीं 
( ख ) क्या यह आपका पहला धन -करनिर्धारण है ? हां , नहीं 
( ग ) क्या प्रापका प्राय-कर के लिए निर्धारण किया 
गया है ? 

हां नहीं 
( घ ) क्या आपने इसी निर्धारण वर्ष के लिए प्राय 

दान की विवरणी फाइल की है ? 
( i ) आय की विवरणी 

हा नहीं 
( ii ) बान की विवरणी 

हो नहीं 
यदि (घ ) का उनर हां में है तो किस किन 
तारीख (तारीखों ) को और किस बाई मफिल रेंज 
में ? 

( i) प्राय की विवरणी 
. . , , . . . . . . . . 


( छ ) क्या ऐसी कोई आस्तियां , जो ठीक पूर्ववर्ती 
। निर्धारण वर्ष के लिए : शुस धन की विवरणी 

में दिखाई गई थी , इस विवरणी से अपवजित 

कर दी गई हैं ? 
यदि ( छ ) का उत्तर हां में है तो उनके व्ययन की 
तारीख और रीति और उनके प्रतिफल यदि कोई हो , 
के संबंध में विवरणी के साथ विशिष्ठियां संलग्न करें । 


हां नहीं 


हां /महीं 


( ii ) वान की विवरणी 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
( 3 ) क्या विवरणी विधिक प्रतिनिधि के रूप में 
फाइल की जा रही है ? 

हा/ नहीं । 
( च ) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में : 


( ज ) क्या आपने किसी दोहरे कराधान से राहत का 

दावा किया है ? 
( i ) विदेशों में करार के अधीन 

हां नहीं 
( ii ) उन देशों के बारे में जिनके साथ कोई करार 
नहीं है 

हो/ महीं 


देश का नाम - - - - - - -- - - -- -- -- -- -- - - 


( i ) क्या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कम से कम 

कोई एक ऐसा सदस्य है जिसका इस निर्धा 
रण वर्ष के लिए शुद्ध धननिर्धारणीय है ? हो नहीं 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - -- - - - - 


[ भाग II - - खंड 3 (ii ) ] 

भारम का जपत्र : असाधारण 
. . - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - -- 
भाग - 1 

शद्ध धन की , जिसके अन्तर्गत अन्य व्यक्तियों का ऐसा शुद्ध धन भी है 
जो मुल्यांकन की तारीख को निर्धारिती के पाख धन में मम्मिलित किए 
जाने योग्य है, संगणना 


क . स्थावर सम्पत्ति 

पास्सियों के रूप में धारित , कारखार या परित की प्रास्तियों से भिन्न 


1. वर्णन और स्थिति 


अनुमूची - III के अनुसार मूल्य 


( क ) 


( ख ) 


+ 


- 


- 


- - - 


- 


2. उपर्युक्त 1 ( ख ) में रकमों का योग 


3. घटाइए : छूट 

__ वर्णन 


रकम 


4. उपर्युक्त 3 का योग 


5. मास्तियों के रूप में बारित ऐसी स्थावर 

संपत्ति का संकलित जो मूल्य फारबार 
या वृत्ति की आस्तियों से भिन्न है ( 3 - 4 ) 
कारबार या वृत्ति की प्रास्तियों के रूप में धारित 


6. वर्णन और स्थिति 


अनुसूची - III के अनुसार मूल्य 


7. उपर्युक्त 9 ( ख ) में रकमों का योग 


8 . घटाइए : छूट 


वर्णन 


रकम 


L 


-- - - - -- - -- - - --- 


دید 
معدل 
لیسبیده 


mium - - - - -- -- -- - रु . 


- 


- 


- - -- - - 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - -- - - - -- - - - 


9. उपर्युक्त 8 का योग 
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10. कारबार या वृत्ति की प्रास्तियों 

के रूप में धारित स्थावर संपत्ति 
का संकलित मल्य ( 7 - 9 ) 


11. स्थावर सम्पत्ति का संफलित मूल्य ( 5 + 10 ) 


ख . जंगम संपत्ति 

आस्तियों के रूप में धारित , कारबार या वृरित की प्रास्तियों से भिन्न 


1. 


मुल्यांकन की तारीख को रकम 


वर्णन 
( 1 ) हाथ में नकदी 
( 2 ) उधार और अग्रिम ( कृपया विनिर्दिष्ट करें ) 


---- - - - -- - - 


- - - - - - - --- - रु . 
- - - - - - - - - - - - रु . 


लेखा सं . 


लेखा का प्रकार 


( 3 ) बैंक में नकदी 

( बैंक / शाखा का नाम ) 


. 


भार सकल शुद्ध 


अनुसूची - III 


नुसार मुल्य 


( 4) बहुमूल्य धातु 

( क) स्वर्ण 
( अ) चांदी 
( ग ) प्लेटोनम 
( घ ) अन्य 


--- -- - - - रु . 


योग -- -- - - - -- . 


( 5) आभूषण 

( क ) स्वर्ण आभूषण 
( ख ) चांदी के आभूषण 


( ग ) प्लेटीनम या किसी अन्य बहुमूल्य धातु या 

उसकी मिश्र धातु से बने प्राभूषण 


( घ ) रत्न या उपरत्न 

मद (i ) से ( v ) तक के योगों का कुल योग । 


- - - - - - ह . 


--- - - --- -- - रु . योग - 
( परवर्ती पृष्ठ को अग्रमीत ) 


[ भाग II -- 


3 ( i)] 


भारस का राजपख : प्रसाधारण 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 6 ) डिवेंचर 


( पूर्ववर्ती पृष्ठ से अग्रमीत ) 
अनसूची - III के अनुसार 


कंपनी का नाम 


अंकित मूल्य प्रति 


कुल धारित युनिट 


यूनिट 


कोट किए 
गए 


_ _ 


कोट नहीं 
किए गए 


- - रु . 


योग ----- - - रु . 


( 7 ) अधिमानी शेयर 
फोट किए 


गए 


-- 


- -- - रु . 


ममा 


कोट नहीं 
किए गए 


- - - -- . योग - - -. -.. .-- . 


( 8 ) कोट किए गए साधारण शेयर 


- - - -- - ---- रु . 


- - - रु . 
- - - रु . 


योग -- -- - - - - . 


( 9 ) कोट नहीं किए गए साधारण शेयर 


- - - 


- रु . 


- रु . 


योग - - 


- - 


- रु . 


( 10) अन्य ( कृपया विनिर्दिष्ट करें ) 


मन 


- ₹ . 


योग -- ---- - - - रु . 


। 


2. प्रास्तियों के रूप में धारित ऐसी जंगम संपत्ति का कुल 

मूल्य , जो कारवार या वृत्ति की प्रास्सियों से भिन्न 


( अर्थात् मद 1 ( 1 ) से 1 ( 10) तक के योगों का कुल योग ) 


-- - - - - - - ---- - रु . ( परवति पृष्ठ को अपनीत ) 
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- - - - - -- - -- - - - 


- - - - -- 


कारबार या वृरित की प्रास्तियों के रूप में धारिस ( पूर्ववति पृष्ठ से अपनीत ) 


संपत्ति का वर्णन 


अनसूची -III के अनुसार मूल्य 


-- - - - रु . 
- - - - -- रु . 


- - - - - रु . 

- - - - -- - रु . 
.... .. . 


4. उपर्यत 3 ( ख ) की रकमों का योग 


5. उपर्युक्त 2 और 4 की रकमों का योग 


- 


- - -- - - - - - - 


6. छुट घटाए 

वर्णन 


- 


- 


- 


- -- - - - -- - - -- 


- रु . 


7. उपर्यक्त 6 का योग 


8. जंगम संपत्ति का संकलित मूल्य ( 5- 7 ) 


ग . किसी फर्म या व्यक्तियों के संगम में उसके भागीदार या सदस्य के रूप में धारित हित 


1. ( क ) फर्म 


नाम और पता 


अनुसूची- III के अनुसार मूल्य 


-- - 


- -- - 


-- रु . 


4 


. 


याग 


- - - - - - 


- - - - - - - - - 


- - - 


( ख ) व्यक्तियों का संगम 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मा 


2. उपर्युक्त 1 ( क ) और 1 ( ख ) का योग 


[ भाग II - - 


3 ( i) ] 


भारत का राजपत : असाधारण 


- 


- 


- 


3. 


छूट घटाइए 


वर्णम 


. . 


रकम 


- - -- - -- -- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


4 . उपर्युक्त 3 का योग 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- . . . 


. 


- 


. 


- - - - - - - 


. . . - 


किसी फर्म या व्यक्तियों के संगम में उसके 
भागीदार या सदस्य के रूप में धारित हित 
का संकलित मूल्य ( 2 - 4 ) 


म . निर्धारिती द्वारा देय ऋण उसके द्वारा चलाए जाने वाले कारबार या वृति में संबंधित 


1. 


ऋण का वर्णन 


सकल रकम 


यदि किसी संपत्ति पर 
प्रतिभून है या उसके 
संबंध में उपगत है तो 
यह संपत्ति विमिर्दिष्ट 


रकम जो शुद्ध धन की 
संगणना में कटौति योग्य 
नहीं है, यदि कोई हो 


कटौति योग्य शाक 
रकम 


करें 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2. उपयुक्त 1 ( 5 ) की रकमों का योग उसके द्वारा चलाए आने वाले कारबार या वृस्ति से संबंधित ऋणों से मिन्न अण 


3. ऋण का वर्णन 


सकल रकम 


यदि किसी संपत्ति पर 
प्रतिभूत है या उसके 
संबंध में उपगत है तो 
वह संपत्ति विनिर्दिष्ट 


रकम जो शुद्ध धन का कटौति योग्य शुद्ध रकम 
संगणमा में कटौति 
योग्य नहीं है , यदि 
कोई हो 


(क ) 


( ख ) 


- -- - - 


- रु . 


----- ---------रु. - - ------- -- -रु . 
------- - ------ह. --- - -- -- -- 


- - - ------- -- - - . 


- --- -- ------ ६ , 


- 


- 


- 


4. उपर्युक्त 3 ( ) की रकमों का योग 
5. ऋणों का संकलित मूल्य ( 2 + 4 ) 


2 
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7. ऐसो अधिसूचिः आस्तियों का विवरण , मिन पर धन -कर संदेय नहीं है किन्तु जिन्हें । 

में सम्मिलित किया जाना है और इस प्रकार उपयुक्त उप -भाग व और ग में वर्शित आस्तियों में सम्मिलित किया गया है । 


1. आस्तियों का वर्णन 


कर से छूट प्रदान करने वाली कन्द्रीय 
सरकार की अधिसूचना का संख्यांक और शारीख 


मूल्य 


केन्द्रीय सरकार को निक्षेप 


राज्य सरकारों को निक्षेप 


-- -- - - - --रु . 


केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां 


राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां 


- 


---- 


- -- --रु . 


स्थानीय प्राधिकरणों की प्रतिभूतियां 
2. उपर्युक्न 1 का योग 
3 . उपर्युक्त प्रकार की प्रास्तियो के मूल्य में किसी भागी 

दार या सवस्यद्वारा धारित हित जिन्हें किसी फर्म 
या व्यक्तियों के संगम के शुद्ध धन में सम्मिलित 

किया गया है 
4. योग ( 2 + 3 ) 


---- --- ----------- - रु . 


प . भारत के बाहर ऐसे शुश धन का विवरण जिसे शुद्ध धन में सम्मिलित किया गया है अर्थात उपर्युक्त उप - भाग क , ख और 

ग में दर्शित प्रास्तियों में और उपर्युक्त भाग घ में वर्शित ऋणों में , 
1 . आस्तियों के रूप में धारित ऐसी स्थावर संपति का 

मुल मुल्य जो कारबार या वृत्ति की प्रास्तियों 

मे भिन्न हैं 
2. कारवार या वृस्ति की प्रास्तियों के रुप में धारित 

स्थावर संपत्ति का कुल मुख्य 


१ 


3. कुल मूल्य ( 1 + 2 ) 
4 . घटाइए . छूट का कुल मूल्य 
5. स्थावर मपरित का कुल मूल्य ( 3- 4 ) 
6 . ग्राम्नियों के रूप में पारित ऐसी अंगम संपत्ति का 

कुल मूल्य जो कारवार या जाति की प्रास्तियों से 

भिन्न हैं 
7. कारबार या पत्ति की प्रास्तियों के रूप में धारित 

जंगम मपरित का कुल मध्य 
8. कुल मूल्य ( 6 + 7 ) 
9. घटाइए : छूट का कुल मूल्य 
10. जंगम संपत्ति का कुल संकलित मूल्य ( 8- 9 ) 
11 . किती फर्म या व्यक्तियों के संगम में उसके भागीदार 

या सदस्य के रूप में धारित हित का कुल मूल्य 


-- - - - -- - - -- - रु . 


- --- -- -- 


-- -- -- - - - -- - - 


- 


12. घटाए : छूट का कुल मूल्य 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 
- 


- - - - 


- 
- - 


- 


- 


- 
- 


- - 


- 


- 
- 


- 


- 
- 


- 


- 
- 


- 


- - 


- 
-- 


- 


- 
- - - 


- 


- 


13. कियो फर्म या व्यक्तियों के संगम में उसके भागीदार 

या सदस्य के रूप में धारित हित का संकलित मूल्य 
( 11 - 12 ) 


14. भारत के बाहर की आस्तियों का संकलित मूल्य 

( 5 + 10 + 13 ) 


15. घटाइए : भारत के बाहर ऋण 


16. भारत के बाहर के शुद्ध धन का कुल मूल्य 

( 14 - 15 ) 


. 


mamim - 


छ. शुद्व धन का विवरण 
1. क . स्थावर संपलि का संकलित मूल्य ( मद क. 11 ) 

ख . जंगल संपत्ति का संकलित मूज्य ( मद ख . 8 ) 
ग . किसी फर्म या व्यक्तियों के संगन में उसके भागीदार 

या सदस्य के रूप में धारित हित का संकलित मूल्य 

( मद . 5 ) 
2 ग्रास्तियों का संकलित मूल्य ( क + 2 + ) 
3. घटाइए . ऋणों का संकलित मूलप ( मद घ. 5 ) 
4. शुद्ध धन ( 2 -3 ) 
5 . शुद्ध धन ( मौ रुपए के निकटतम गुगन तक पूर्णांकित 

किया गया । ) 

( शब्दों में ) - ------ -- 
6 . शुद्ध धन की रकम जिप उपर्युन 2 में सम्मिलित किया 

गया है , जो किसी अन्य व्यक्ति का शुद्ध धन है 
7 . ऐसे व्यक्ति का नाम और नादारी 

करों का विवरण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


M 


amm 


- 


- 


- 


- 


भाग - 2 


1 . शुद्ध धन पर कर 


2 जोडिए : विवरणी के विलम्ब से फाइल करने पर ब्याज 


3. कुल कर और संदेय व्याज (अर्थात 1 + 2 ) 
4 घटाइए : स्वतः निर्धारण पर संदत्त कर और ब्याज, यदि 

कोई हो ( चालान संलग्न करें ) 


- 


- 


कर : 


रु . ब्याज : 


रु . योग - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


दाय की तारीख 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- RR 


RRE 


- - 


SARAwt - - 


बैंक का नाम 


शाखा 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


5 . संदेय कर ब्याज या शोध्य प्रतिदाय ( 3 - 4 ) 
229 GI/ 91 --2 


- - 


- 
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- - - 


- - - - 


- -- - -- - - --- - 


- - - 


- -- 


भाग - 3 


जानकारी जहां निर्धारिती किसी फर्म / व्यक्तियों के संगम का भागीदार या सदस्य है । 


क्रम सं . 


अन्य भागीदारों सदस्यों के लाभ अनुपात का अंश 
नाम 

( ग ) 


समुत्थान के धन में हित 
का मृत्य 

( घ ) 


फर्म 
व्यक्तियों का 
पंगम 


- - - - 


-- - 


- - - 


- 


- 


- - - -- 


- - 


- 


- -- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - - - - - - - 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 


भाग - 4 


मंलग्न दस्तावेजों / विवरणियों की सूची 

( घ ) 


( च ) 


- - 


- - 


- 


-- 


-- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


-- - 


- 


- - 


-- -- - - 


- 


- 


- - 


1 . सत्यापन 
· · · · · ( नाम स्पष्ट अक्षरों में ) का ) की * पुत्र ) पूत्री परनी . . . . . . . . . . . . . (पिता / पति का नाम ) 
सत्यनिष्ठा से घोषणा करता करती हैं कि इस विवरणी और इसके साथ संलग्न उपबन्धों और विवरणों में दी गई जानकारी मेरे 
मर्वोत्तम शान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और इसमें दर्शित शुद्ध धन की रकम और अन्य विशिष्टियों का उल्लेख 
सही - सही किया गया है और वे 19. . . . . . . . . . अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से मुसंगत मुल्यांकन 
की तारीख में संबंधित है । 

में सत्यनिष्टा से यह और घोषणा करता/ करती हूं कि 
" मेरे पास 
उस व्यक्ति के पास जिसके लिए और जिमकी और से यह विववरणी दी गई है 
उस व्यक्ति के पास जिसके शुद्ध धन की बायत में निर्धारणीय हूं 
* मेरी 

* मेरे 
कोई अन्य ऐमी ग्रास्ति 
उक्त व्यक्ति की 

उस व्यक्ति के 
नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में नहीं है जो उक्त मल्यांकन की तारीख को 
* मेरे 

शद्ध धन की संगणना करने में हिमाब में ली जानी अपेक्षित है । 
उक्त व्यक्ति के 

मैं यह और घोषणा करता करती हूं कि मैं . . . . . . . . . 
हैसियत में यह विवरणी बना रहा / रही हूं और मैं विवरणी को बनाने और इसकी सत्यापित करने के लिए सक्षम है । 


सम्सार 


. . . . . . . 


. . . . . . . . . . 


. , , , 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


तारीख : . . . 
स्थान · · · · . 
__ * जो लागू न हो उसे काट दीजिए । 

महत्वपूर्ण : सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व हस्ताक्षरकर्ता को अपना समाधान कर लेना चाहिए कि यह विवरणी स. 
बातों में महो और पूर्ण है । जो व्यक्ति इस विवरणी में मिथ्या कथन करेगा , उसके विरुम पन कर अधिनियम , 1957 की धार 
35घ के अधीन अभियोजन संस्थित किया जा सकेगा और वह दोषसिद्धि पर 
( i ) एक लाख रुपए से अधिक के कर के प्राशयित अपवचन के मामले में , ऐमी अवधि के कठिन करावाम में , जो छ 

मास से कम की नहीं होगा, किन्तु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से, 
(ii ) किसी अन्य मामले में , ऐसी अवधि के लिए कठिन करावास से जो तीन महीने से कम का नहीं होगा , किन्तु जो ती 

वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने के दण्डनीय होगा । 
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टिप्पण 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- -- 


- - - 


- - 


- 


भारत का राजपक्ष : प्रसाधारण 
- - - - 

- - - = 
मूल्यांकन तारोख 51- 3- 1991 होगा , जबकि निर्धारण वर्ष 
1992- 93 के लिए मूल्यांकन सारीख 31- 3- 1992 होगी । 


(निर्धासि धारा अलग कर लिया जाए और रख लिया जाए. ) 


प्ररूप क 
[ धन- कर अधिनियम, 1957/नियम 3.( 1) ( क)] 


( vii ) नरूदों को छोड़कर किया प्राप्ति का मूल्म , अगसूचा 3 में 

नियमो के आधार पर प्रवधारित की जाएगी । इस अनुसूमा 
के सुसंगत नियम के अधीन प्रत्येक प्रास्ति के मूल्य की गणना 
के ब्योर विवरणो के साथ संलग्न करने चाहिए । 


साधारण 


(i ) प्ररूप फ फेवल व्यष्टियों और भविभक्त हिन्दू कुटुम्मों के लिए 


इस अनुसूची के किसी नियम में जहां कहीं यह विनिदिष्ट हो 
कि मूल्यांकन के समर्थन में कोई विशेष दस्तावेज विवरणी के 
के साथ संलग्न किया जाएगा , उसे भो मंलग्न किया जाना 
चाहिए । 


( viii) समो संलग्नक निर्धारितो वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए । 


( ij) सभी भाग और स्तंभ इसमें नीचे दी गई रीति से भरे जाने 

पाहिए । यदि कोई भाग गा स्तंभ लागू नहीं होता है तो 
कृपया लागू नही होता उल्लिखित फरें और कोई चिह्न या 
प्रसीफ न लगाएं । 


पृष्ठ । 


( iii ) प्रत्येक पृष्ठ के नाच इन टिप्पणों के संख्याक ( अरबी में दिए 

गए. जमे 1, 2, 3 ) शुम धन विवरणी के अपने-अपने पृष्ठो पर 
तत्समान मद संख्यांकों के प्रतिनिर्देश हैं । 


i. जो लागू न हो उसे काट दें । यदि यह यिवरणा निर्धारण वर्ष 
1991- 92 के लिए पहली बार फाइल की गई है तो यह मूल विवरणी 
है । इसे उपशिल करने के लिए, “ मूल " पाद को छोड़ दे और बाकी 
शाब्दों को काट दें । 


2. उस निर्धारण वर्ष को उपशिन कर जिसकी विवरणो फाइल 
की गई है । 


3 यहां मूल्यांकन तारोख उशिन करें । 


(iv ) यदि विवरणी प्ररूप के भाग 1 में किसी मद के प्रधान विया 

गया स्थान अपर्याप्त पाया जाता है तो ऐसो मद की बायत संगणना, 
विवरणी प्ररूप मे उक्त मद के अधीन उस प्रयोजन के लिए 
उपवर्णित स्तंभों का उपयोग करते हुए पृथक कागज ( कागजों ) 
पर वें और उसे विवरणी के साथ संलग्न कर दें । इस प्रकार 
की गई संगणमा की राशि का योग , विवरणी प्ररूप में सुमंगत 
मद के नीचे दिए गए स्तंभों में उपशित किया जाना चाहिए । 
इस प्ररूप में मागी गई कोई अन्य जानकारी जो स्थान की कमी 
के कारण पूर्ण झप से नहीं दी जा सकती है, एक पृथक कागज 
पर दी जा सकती है । 


4 . यदि यह पुनरोभित विवरणा है तो पहले रमोद संडाफ लिखें 
आर नए मूल विवरणी की तारीख लिने । उदाहरणः यदि मन विकरणी , 
15- 3-91 को फाइल की गई है जिसके विभाग ने रमीद संख्यांक 4210 
दी है तो उसे खानों में निम्न प्रकार मे मा जाना चाहिए । 


14| 2 | 1 | 0 | - | 1 | 5 | 01 6 1 -- | 19 | 9: 1 ! 


( v ) इन टिप्पणों में धाराओं और अनुसूचियों के प्रतिनिर्देश, धन -कर. 

अधिनियम , 1957 की धाराओं और अनुसूचि यों के प्रतिनिर्देश 
है, और नियमों का प्रतिनिर्देश धन -कर नियम 1957 के नियमों 
के प्रतिनिर्देश है । 


( vi ) किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसो मास्मि का मख्यः सुसंगत 

मूल्यांकन की तारीख को घोषित किया जाएगा । धन-कर 
अधिनियम , 1957 के अधीन किसी निर्धारण वर्ष की वापस 
मूल्यांकन नारीख में प्राय-कर अधिनियम, 1961 को धारा 
3 में यथा परिभाषित पूर्व वर्ष का अंतिम दिन अभिप्रेत है । 


___ _ 5. कर दाता को प्राय-कर अधिनियम , 1961 के अतोन दिए गए 
स्थाई लेखा संख्या और वार्ड सर्किल रेंज का यहां हवाला दिया जाएगा । 
यदि स्थाई लेखा संज्या नहीं दिया गया है/ प्राप्त नहीं किया गया है तो 
जी . पाई, पार . यदि कोई है, उपगित करें । यदि धोनों नहीं दिए गए 
हैं तो खानों की पहली पंक्मि में "नही दिया गया " लियों और जहां निर्धा 
रण किया गया है या किया जा सकता है वहां प्राय -कर कार्यालय के 
अन संपर्क अधिकारी या पायतो काटर में सुनिश्चित करने के पश्चात् 
मानों की निचली पंक्ति में प्राय कर वाउमारुन रेंज का उल्लेख करे । 

6. प्रास्थिति का उल्लेम्स करने के लिए कृपया निम्नलिपि त कोड 
नम्बर का प्रयोग करे : 
मष्टि 

01 
हिन्दु अविभक्त कुटुग्म 02 


निर्धारण वर्ष में , उस मूल्यांकम ताराख के ठीक पाव प्रत्येक 
वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि 
अभिप्रेत है । इस प्रकार, निर्धारण वर्ष 1991- 92 के लिए 
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उदाहरण : यदि यह किसी व्यष्टि का मामला है तो मही कोड भूमि या भात का कोई अधिकार नाम्माना है तो प्रायकार प्रकृति और 
नम्बर 01 होगा । 

उसकी सीमा स्पष्टनः कथित की जानी चाहिए । 
7. नियामी प्रास्थिति उपणित करने के लि ! कृपया निम्नलिपिन 

v . स्थावर संपत्ति का मूल्य , अनुसूची 3 के नियम 1 में 
को नम्बर का प्रयोग करें : 

8, 20 और 21 के अनुसार घोषित किया जाना चाहिए । 

जहां आस्तियों का कारवार को आस्तियों के प में धारित 
निवासी । 

किया जाता है जिसके लिए लबा नियमित कर रहा जाता 
अनिवासा 

है, वहां मूल्यांकन , इस अनुशूची के नियम 14 के अनुसार 
निवासी मिन्तु मामूली तौर पर, 

किया जाना चाहिए । 
निवामी नहीं 

कारबार या वृत्ति की प्राप्तियों में भिन्न प्राम्नियों के रूप में 
मुसंगत उपबंध मायकर अधिनियम , 1961 की धारा 6 में हैं । 

धारित 
नाम स्पष्ट प्रक्ष ” में लिखें । कुल का नाम पहले विया गाना 

1 . ( क ) स्थावर संपनि का वर्णन और स्थिति 
पाहिए । 

ऐसी होनी चाहिए जिसमे कि संपत्ति और ससको 
प्रत्येक भाग के पश्चात खाना खाली छोड़ दे । 

सीमाओं की स्पष्ट म्प में पहचान की जा सके । 
उदाहरण : गुप्ता मागे फिर 

( ख ) अनुसूची 3 के मुसंगत नियम के उपबंधों के 
गुप्ता -- |गोरी| - - | मां | म २ 

प्राधार पर यथा संगणित स्थावर संपत्ति का मल्य 

यहां उपणित कर । 
१. दूरभाष संख्या याद कोई हो और पिन कोड महिन प रा निवासीय 
और कार्यालय पते लिखें । 

2. 1 ( ख ) में उल्लिखित रकम की कुल राशि यहां 

उपर्दाशत करें । 
और 10 

3. मद 1 में दशित किंतु धारा 5 ( 3 ) के कतिपय 
____ 11. जो लागू न हो उसे काट दें । यदि ( ध ) का उत्तर हा हो तो 

खण्डों के अधीन छुट प्राप्त स्थावर संपत्ति का यहां उल्लेख 
उसके नीचे । दए गए स्थान पर सुमंगत जानकारी दें । 

करें । ये निम्नलिखित है : 
पृष्ट ! भाग । 

( i ) भारत में किसी धर्मार्थ लोक प्रयोजन या धार्मिक 
क . स्थायर सपत्ति 

प्रकृति के प्रयोजन के लिए किसी न्यास या अन्य 
I . दिए गए स्तंभों में निर्धारिती द्वारा धारित सभी स्थावर संपत्तियों 

विधिक बाध्यता के अधीन धारित कोई संपत्ति । 
के ब्यौरे दें भिगमें कृषि भूमि , चाहे वह भारत में या भारत के माहर . 

यह छुट किसी ऐसी संपत्ति के संबंध में नहीं है 
अवस्थित हो और पाहे धारा 5 के अधीन निर्धारणीय या छूट प्राप्त हों 

जो न्यास द्वारा चलाए जा रहे किसी कारबार 
सम्मिलित है । 

का भाग है । तथापि यह प्रतिषेध उसमें उल्लिखित 

कतिपय छूट के अधीन रहते हुए हैं . . . सण्ड ( i ) 
II. किसी अन्य व्यक्ति की किन्तु निर्धारिता के शुद्ध धन में सम्मि 

( ii ) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य के टप 
लित की जा सकने वाली एसी हो प्रास्तियों के ब्योरे यहां दिए जाने 

में उसकी सहदायिकी संपसि में हित । 
चाहिए । ऐमी प्रास्तियां निम्नलिग्थित हैं :- - 
(i ) कतिपय नातेदारों को या उन नातेवारों के फायदे के लिए 

( iii ) एक भवन जो किसी तत्कालीन देशी राज्य के 
अन्य व्यक्तियों को अंतरित मास्तियां या प्रतिसंहणीय अंतरण 

भूतपूर्व शासक के शासकीय निवास के रूप में 
के अधीन अंतरित प्रास्तियां ( धारा 4 ( 1 ) ( क ) 

मान्यता प्राप्त है जो कि उसको अधिभोग में है 
( ii ) फिसी धर्म में भागीदारी के फायदों के लिए सम्मिलित अवयस्क 

. . . . खण्ड (iii ) 
बालक का हित (धारा 4 ) (1 ) ( ख ) 

( iv ) निर्धारिती का एक घर या घर को भाग खंड (iv ) 
( iii ) निर्धारिती की 31- 12-1969 के पश्चात हिन्दू अविभक्त 

ग्रह छूट और धारा 5 ( क ) में उल्लिखित कतिपय 
कुटुम्ब की संपत्ति में संपरिवर्तित संपसि ( धारा 4 ) ( 11 ) 

जंगम आस्तियों की बाबत छूट , पांच लाख रुपए 
(iv ) लेखा में दर्ज करके दान किया गया धन (धारा 4 ) ( 52 ) 

की समन अधिकतम छूट के अधीन रहते हुए है । 

( v ) निर्धारिती का लघु निवास एकक (जिसका क्षेत्र 
III . यदि निर्धारिती किसी सकारो आवास सोसाइटी फा मवस्य है 

80 वर्ग मीटर से अधिक न हो ) और जो 
सो किमी भवन या भाबंटित या पट्टाधत फ्लैट का मूल्य भी विवरणी के 

1 - 4-1976 के पश्चात् निर्मित किया गया हो 
इस उप -भाग में सम्मिलित किया जाना चाहिए । 

तथा उससे संलग्न भूमि । यह छूट , निर्माण के 
IV . स्थावर संपत्ति को प्रत्येक मद को पृथक रूप से एक के नाचे 

पूरा होने की तारीख ले लेकर पांच निर्धारण 
दूसरें। के एप में सूचीबद किया जाना चाहिए । यदि स्थावर संपत्ति में 

वर्षों को लागू है । खण्ड (ivक ) 


. 


. 


. 


- -- - - - - - ---- - - - - --- - 
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7. 6 ( ब ) में उल्लिखित रकम को कुल राशि यहां 
उपशिस करें । 


8. मद सं . 6 म दणित किन्तु धारा 2( ड. ) के अधीन 
अपर्वाजत और धाग 5 ( 1 ) चार धारा 6 के अधीन छट 
प्राप्त स्थावर सपत्ति का वर्णन यहां करें । उपलब्ध छूट वही 
है जो ऊपर मद 3 में इल्लिखित हैं । 


( भाग [[ - - 3 ( ii ) 
= =--- - ---- -- - -- - -- - - - - - ---- - - 
( vi ) निर्धारिती का लघ निवाम एकक ( जिमका क्षेत्र 

80 वर्ग मीटर से अधिक न हो ) और निर्धारिती 
क किसी संयंन का औद्योगिक उपक्रम के कर्म 
चाग्यो के निवास के प्रयोजनों के लिए उपयोग 

किया जाता है . . . . खण्ड ( XXXक ) 
और धारा ( ई. ) के उपबंधों के अधीन कृषि भाम , 
धन कर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए काई श्रास्ति नहीं है । 
नथापि इसको मद 1 गें दर्शित करन के पश्चात् इसके छट 
का दावा कर के अपवजित कर देना चाहिए । 

और वह भी कि धारा 6 के उपबंधों के अधीन किसी 
म ब्यष्टि की दया में जो भारत का नागरिक नहीं है या 
का ऐसा अष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटम्ब जो भारत में 
निबासा नहीं या निवासी है किन्तु आम तौर पर भारत 
वा निवामी नहीं है, भारत के बाहर अवस्थित यास्तियों का 
मला उसके कून धन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । 
अत : एसी आस्तियों को यदि कोई है ऊपर मद 1 में दशित 
करने के पश्चात इसका यहां छूट के रूप में दावा करना 
चाहिए । 


4. मद 3 में दावा की गई छूट की राशि का योग 
यहां उपर्शित करना चाहिए । 


5. याकी को यहां उपदर्शित करें ( जैरो 2 - 4 ) 
कारबार या वृत्ति की प्रास्तियों के रूप में धारित 


6 . स्वत्वधारी के रूप में निर्धारिती द्वारा चलाए जा 
रहे कारबार या बत्ति की आस्तियों के रूप में धारित 
स्थावर संपति के निम्नलिखित ब्यौरे ग्रहां उगदर्शित स्तंभों 
में दें : - - 
( क ) संपत्ति का वर्णन और अवस्थिति ऐसी होनी चाहिए 

जिसमें कि संपत्ति और उसकी सीमाओं की स्पष्ट 

स्टप में पहचान की जा सके । 
( म्ब ) अनुसूची 3 के सुसंगत नियम के उपबंधों के 

आधार पर संगणित संपत्ति का मल्य यहा 
विनिर्दिष्ट करें । 


महत्वपूर्ण टिप्पण - - 

कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि ऊपर मद । के 
क्रम मं ( 4 ) में उल्लिग्विन किसी गृह की बाबत छुट का 
दावा केवल एक गह की बाबन या ना ऊपर मद :3 में या 
यहां किया गया है । धारा 5 ( 14 ) म उल्लिखित कतिपय 
जंगम आस्तियों की बाबत छुट के माय जो उप- भाग ख की 
मद । म उल्लिखित छुट प्राप्त जगम आस्तियों के दुसरे 
प्रवग के क्रम सं . ( 1 ) में ( 17) में प्रगणित है , इस उप 
भाग में एक गृह की बाबत छुट का दावा भी ( इन टिप्पप्प 
के पृष्ठ 7- 8 निर्दिष्ट करें ) पांच लाख रुपए से अधिक 
नहीं होना चाहिए । तथापि यह इन टिप्पणों के पृष्ठ 7- 8 
में उल्लिखित कतिपय मामलों में कुछ अपवादों के अधीन 
रहते हए है । और धारा 5 ( 1क ) द्वारा अधिरोपित पांच 
लाख रूपए की यह समग्र अधिकतम सीमा , ऊपर प्रकृति की 
जंगम या स्थावर आस्तियों में जो फर्म या ए ओ पी के 
स्वामित्व में है किसी भागीदार या सदस्य के हित के आन 
पातिक शेयर को भी लागू होगी ( इन टिप्पणी के पृष्ठ 9 पर 
उप - भाग की मद 3 में की गई चर्चा देखें ) । 

७. ऊपर मद 8 में दावा की गई छट की कुल राशि 
यहां उपदर्शित की जानी चाहिए । 

10. बाकी ( जसे 7- 9 ) का उल्लेख यहां करें । 

11 . स्थासवर संपत्ति का कुल मूल्य यहां विनिर्दिष्ट करें 
( जैसे 5 + 10 ) 
पष्ट 3 
म्न , जंगम सपत्ति . 
( 1 ) निर्धारिती द्वारा धारित सभी जंगम संपत्तियों के 

ब्योरे दिए गए स्तंभों में में , जिसमें वे धारा 
2 ( ड. ) में उल्लिखित संपत्तियां भी सम्मिलित हैं 
जा धन - कर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 
आस्तियां नहीं हैं , चाहे वे भारत में या भारत के 
बाहर अवस्थित हैं , चाहे ये धारा 5 के अधीन 
निर्धारणीय हैं या छुट प्राप्त हैं और चाहे धाग 
5 ( 2 ) के अधीन उन पर धन -कर संदेय है या 

सदेय नहीं है । 
( ii) किसी अन्य व्यक्ति की किन्तु धारा 4 के अधीन 

निर्धारिती के शुद्ध धन सम्मिलित की जा सकते 
वाली वैसी ही आस्तियों का मूल्य यहां दिया 
जाना चाहिए । ऐसी आस्तियों की प्रकृति वैमी 
ही है जैसी कि इन नियमों के दिप्पणों के उपभाग 
क के श्रम संख्यांक II में उल्लिखित है । 


मल्यांकन तारीख तक के तुलनपन्न या शेष परीक्षण पत्र की 
एक प्रति और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति यदि 
कोई है, संलग्न की जानी चाहिए । 


जैसा कि पहले उपर्दाशत किया गया है , जहां आस्तियों 
का कारबार की आस्तियों के रूप में धारण किया जाता है , 
जिसके लिए नियमित रूप से लेखा रखा जाता है , वहां 
अनसूची 3 का नियम 14 मत्यांकन के प्रयोजनों के लिए 
लागू होगा । तथापि नियम 11 ( 2 ) ( घ ) (iii ) के अंतर्गत 
आने वाली प्रामियों के बारे और मल्य , जिसके संबंध में 
इस अधिनियम के अधीन धन -कर संदेय नहीं है , पहले यहां 
दणित फिया जाना चाहिए और तब इस भाग की मद 
सं . 8 में छूट के रूप में दावा करना चाहिए । 
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( iii ) जंगप संपत्ति का मूल्य अनी 3 के नियम 

"स्वर्ण " से किसी भी प्राकृति या म्हप का नौ करंट 
1 , 2, 9 से 10 और 17 में 31 के अनुसार में अत्यून शुद्धता का स्वर्ण, जिसके अन्तर्गत उसकी मिश्र 
घापित किया जाना चाहिए । जहां पास्तियों , धातु भी है, अभिप्रेत है चाहे वह अपने मूल रूप में हो , 
कारवार की मास्तियों के रूप में रखी जाती हैं , गलाया हुआ हो या पुनः गलाया हुया हो या गढ़ा हुआ 
जिनका लेखा नियमित रूप से रखा जाता है वहां हो या अनगढ़ा हुआ हो , और इसके अन्तर्गत कोई भी 
मूल्यांकन इस अनुसूची के नियम 14 के अनुसार स्वण- मुद्रा ( चाहे यह वैध मुद्रा हो या नहीं ) , कोई स्वर्ण 
किया जाना चाहिए । 

आभूषण और स्वर्ण की अन्य वस्तुएं भी है ( अनुसूची- 3 

का नियम 2 ) । परन्तु स्वर्ण आभूषणों का ब्यौरा नीचे 
कारवार या पति की आस्तियों से भिन्न रूप में धाग्नि 

मद ( 5 ) के सामने दिया जाता चाहिये । नौ कैरेट से न्यून 
आस्तियां । 

शुद्धता का स्वर्ण “ अन्य " के नीचे मद (iv ) ( घ ) में उपर्दाशत 
1. (i ) हाथ नकदी की राशि यहां उपशित करें । 

किया जाना चाहिये । 
( ii ) निर्धारिती के प्रत्येक ऋण या 50, 000 - रू . 

( 5 ) श्राभूषणों के मदवार ब्यौरे स्तंभ ( क ) से ( घ ) 
और अधिक के अग्रिमों को विनिर्दिष्ट करने के 

में दिये जाने चाहिये । इस प्रकार ( क ) में स्वर्ण 
लिए यहां दिए स्थान का उपयोग करें । 

प्राभूषणों के अन्तर्गत ऐसे स्वर्ण आभूषण पाएंगे 
50, 0000 - रु . से कम के अन्य ऋण इकटले 

जिनमें हीरे या अन्य बहुमूल्य या अर्द्ध बहुमूल्य 
दशित किए जा सकते हैं । 

रत्न जड़े है । इसी प्रकार रजत के हीरों के 
ऋण या अग्रिम की राशि जिसमें मुल्यांकन की तारीख 

आभूषण ( ख ) में दर्शित किये जायेंगे जब कि 

प्लेटिनम के हीरों के आभूषणों ( ग ) में शित 
को उस पार उदभूत च्याज सम्मिलित होना चाहिए , जो प्राप्त 
नहीं हुई है और जो उस तारीख को बकाया है । 

किए जायेंगे । बहुमूल्य या अर्द्धबहुमूल्य रत्न जो 

स्वर्ण या रजत आभूषणों या किसी अन्य 
निर्धारिती के 50, 000/ - रु . और ऊपर के प्रत्येक 

बहुमूल्य धातु के आभूषणों का भाग नहीं हैं 
ऋण या अग्निम की बाबत निम्नलिखित जानकारी विवरणी 

किन्तु उन्हें अलग रखा जाता है या किसी 
के माथ में और संलग्न करें : - - 

फर्नीचर, बर्तन या अन्य वस्तु में जड़ा गया है 
अग्रिम की बाबत निम्नलिखित जानकारी विवरणी के 

या किसी पहने जाने वाले परिधान में सिले 
साथ दें और संलग्न करें : 

है , ( ग ) में दर्शित किये जाने चाहिये । 

आभूषणों का मूल्यांकन अनुसूची- 3 के नियम 18 और 
क्रम सं . गशि उस व्यक्ति का नाम क्या ऋण है 

19 के अनुसार किया जाना चाहिये । प्राभूषणों के 
जिसके द्वारा राशि देय या अग्रिम है 

मूल्यांकन के समर्थन में विवरणी के साथ विहित प्ररूप संलग्न . 
करना होगा : - - 
( क ) जहाँ मूल्यांकन की तारीख को प्राभूषण का मूल्य 

5 लाख रुपये तक है वहीं निर्धारिती धारा 

हस्ताक्षरित , नियम 13( ग ) में विहित प्ररूप सं . 
अग्रिम ऋण अग्रिम ब्याज प्रतिभूति की टिप्पणियां 

0 - 8क में वर्णन , या 
की का ढंग की दर यदि कोई है, यदि कोई है 

जहां मूल्यांकन की तारीख को आभूषण का 
तारीख किस्म 

मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक है वहां नियम 8घ 

में विहित प्ररूप मं . 0-- 8 में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक 
5 6 7 8 9 

की रिपोर्ट । 


( ख ) 


टिप्पण :- - आभूषण " पद की परिभाषा अनुसूची-III के 

नियम 2 में दी गई है । 


नियम 
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i ) यहां दिये गये स्तंभों में बैंक का नाम , उसकी शाखा, 

लेखा संख्यांक , लेखा की प्रकृति उपर्शित करें 
जैसे क्या यह बचत बैंक खाता या कोई चालू 
खाता, आवर्ती निक्षेप खाता सावधि निक्षेप 

खाता आदि है और प्रत्येक खाते में राशि । 
( iv ) यहां स्वर्ण , रजत , प्लेटिनम या अन्य बहुमूल्य धातु 

का रूप , इसका ग्राम में कुल भार और शुद्धभार 
और अनुसूची १ नियम 20 के अनुसार उसका 
मूल्य उपदर्शित करें । 


( 6 ) कोट किए गए/ कोट न किए गए डिबेंचर के 
कंपनी बार ब्यौरे यहा दिए गए संबंधित स्तंभों में उपशित 
किए जाने चाहिए । कोंट किए गए डिबेंचर का मूल्य नियम 

9 के अनुसार अवधारित किया जाता है और कोट न 
किए गए डिबेंचर का मूल्य अनावी-[[ [ के नियम 20 के 
अनुसार प्रवधारित किया जाना है । 


भाग [ [ -- खंड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
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( vii ) कोट किए गरकोट न किए गए अधिमानी 
शयरों के कंपनीवार ब्यौरे यहां दिए गए स्तंभों में उपर्शित 
किए जाने चाहिए । कोट किए गए अधिमानी शेयर 
का भल्म निमम 9 के अनुसार अवधारित किया जाता है और 
कोट न किए गए शेयर का मूल्य अनुसूवी- II के नियम 
10 के अनुसार प्रजारित किया जाता है । 

( viii ) कोट किए गए साधारण शेयरों के कंपनीवार 
ब्धौरे यहां दिए गए स्तंभ में उपर्शित किए जाने चाहिएं । 
कोट किए गए साधारण शेयर का मूल्य नियम 9 के अनुसार 
या निर्धारिती के विकल्प पर अनुसूची-III के नियम 9 क 
के अनुसार अवधारित किया जाता है । पश्चातवी दशा में 
विवरणी के साथ मुल्यांकन के समर्थन में किसी चाटिड 
एकाउंटेंट या कंपनी अधिनियम , 1956 की धारा 
226 ( 2 ) के आधार पर कंपनी के लेखा परीक्षक के 
रूप में नियुक्त किए जाने के हकदार किसी व्यक्ति का 
प्रमाणपत्र संलग्न किया जाएगा । 

( ix ) कोट न किए गए साधारण शेयर के कंपनीवार 
ब्यौरे यहां दिए गए स्तनों में उपदर्शित किए जाने चाहिए । 
कोट न किए गर साधारण शेयरों का मूल्य अनुसूची-III 
के नियम 11 से 13 तक के अनुसार अवधारित किया 
जाता है परन्तु यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कोट 
न किया गया साधारण शेयर किसी विनिधान कंपनी से 
भिन्न किसी कंपनी में या किसी विनिधान कंपनी में या 
किसी अंतः पाशी कंपनी में है । 


( छ ) सरकार द्वारा बनाई गई अनेक स्कीमों के 

अधीन निक्षेप । 
( ब ) बचत प्रमाणपत्रों या डाकघर के वार्षिकी 

प्रमाणपत्रों में विनिधान । 
( झ ) सरकार द्वारा या अन्य निकायों द्वारा जैसे 

पब्लिक सैक्टर कंपनी , निगम आदि द्वारा जारी 

किए गए अनेक बंधपत्र । 
( अ ) सरकारी प्रतिभूतियां । 
( ट ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट या प्राय-कर अधिनियम 

की धारा 10 ( 23 क ) के अधीन विनिर्दिष्ट 

पारस्परिक निधि के यूनिट । 
( ) भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक में निक्षेप । 
( ड ) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन भारत में 

गठित आवास प्राधिकरणों में निक्षेप । 
( ढ ) सहकारी सोसाइटियों में निक्षेप । 
( ण ) सहकारी सोसाइटियों में शेयर । 
( त ) अनिवार्य निक्षेप सत्र ( प्राय-कर दाता ) अधि 

नियम , 1974 के अधीन निक्षेप । । 
( थ ) स्थानीय प्राधिकरणों की प्रतिभूतियां , बंधपत्र 

और डिबेंचर । 
( द ) निर्धारिती को शौद्ध कोई अन्य रकम जो असंदत्त 

रह गई हो । 
( ध ) बीमा पालिसियों की रकम जो शौध्य और देय 

हो किन्तु जिसका संदाय नहीं किया गया हो । 
( न ) नकद संदाय न किया गया लाभांश , ब्याज 

आदि । 
( प ) ऊपर की मदों में सम्मिलित न की गई अन्य 

आस्तियां । 
2 . यहां मद 1 ( i ) से 1 ( x ) का कुल योग उप 
दर्शित करें । 


टिप्पण : - - "डिबेंचर ", " अधिमानी शेयर", " साधारण 

शेयर ", " कोट किया गया शेयर ", " कोट किया 
गया डिबेंचर ", " कोट न किया गया शेयर " 

और " कोट न किया गया डिबेंचर " पदों की 
परिभाषाएं अननची -III के नियम 2 में दी 

गई हैं । 
( x ) यहां दिए गए स्थान का उपयोग अन्य जंगम 
आस्तियों के ब्यौरे देने के लिए किया जाना चाहिए , 
जैसे : - - 

( क ) वार्षिक अधिकार 
( ख ) किसी बीमा पालिसी में निर्धारितो का अधिकार 

या हित । 
( ग ) किसी पेटेंट या प्रतिलिप्य अधिकार के अधीन 

निर्धारिती का अधिकार । 
( घ ) वाहन ( ब्यौरे दें ) । 
( ङ ) फर्नीचर , गृहस्थी के बर्तन और अन्य वस्तुएं 

( ब्यौरे दें ) । 


पृष्ठ 5 

कारबार या वृत्ति की आस्तियों के रूप में धारित 


3. यहां दिए गए स्तंभों में स्वत्वधारी के रूप में 
निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले कारबार या वत्ति की 

आस्तियों के रूप में धारित जंगम संपत्तियों के निम्न 
लिखित ब्यौरे दीजिए :---- 


( च ) निर्धारिती को अपनी वृत्ति या व्यवसाय चलाने 

में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक औजार और 
उपकरण (व्यवसाय या वृत्ति का उल्लेख 
कीजिए । 


( क ) कारबार या वृत्ति की प्रातिस्यों का वर्णन । 

इनमें से कुछ आस्तियां ये हो सकती हैं : - - 
(i ) संयंत्र और मशीनरी । 
( ii ) फर्नीचर और फिटिंग । 
( iii ) पेटेन्ट पत्रिका , प्रतिलिप्याधिकार आदि । 
( iv ) यान । 
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- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - . . - . -- . - -- - - - - 
( v ) भण्डार, पुणे, प्रौजार और उपकरण । 

निम्नलिखित याम्तियो का मल्य उसके शुद्ध 
( vi ) व्यापार स्टाक । 

धन में मम्मिलित नहीं किया जाएगा : - -- 
( vii ) विधि देनदार । 

( क ) भारत के बाहर स्थित प्राम्पिया । 
( viii ) निर्धारिती दाग देय ऋण और उधार । 

( ख ) किसी भी दशा में , किसी उधार या प्रण के रूप 
( iv ) हाथ-नकदी और बैक नकदी । 

में , जिमका निर्धारिती लेनदार है, भारत में 
( x ) मभी अन्य प्राप्तियां । 

आस्तियां जहां ऐसे उधार या ऋण पर 
( ख ) अनुगची-III के मुसंगत निथम के उपबंधो के 

संदेय ब्याज को पाय - कर अधिनियम , 1961 
आधार पर संगणित प्रत्येक आस्ति का मूल्य 

की धारा 10 के अधीन एट प्राप्त है । 
यहां उपशित करें । 

अत: ऐसी आस्तियों को , यदि कोई हो , यथास्थिति , 

मद 1 या 3 में दर्शाने के पश्चात , उनकी बाबत यहाँ छुट 
मुल्यांकन की तारीख को तुलनपत्र या शेष परीक्षा की 

का दावा किया जाना चाहिए । 
एक प्रति और लेखा परीक्षा रिपोर्ट , यदि कोई हो , की 
एक प्रति मंलग्न कीजिए । 

___ जहां तक धारा 5 ( i ) के अधीन उगलम्य छूटों का 

सम्बन्ध है, ऐसी छट प्राप्त प्रास्तियों को व्यापक रूप में 
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है जहां आस्तियां 

2 प्रवर्गा में वर्गीकृत किया जा सकता है :----- 
नारमार की मो आनिम्यों के रूप में धारित की 
जाती है जिनके लिए लेने नियमित मन में रखे जाते हैं 

( क ) आस्तियां जो पांच लाख सपा की सम्पूर्ण प्रधिक 
बहा मल्याकन के प्रयोजन के लिए अनुसूनी- II का नियम 

नम मीमा के बिना छुट प्राप्त है । 
1 4 लाग होगा । परन्तु इस अनुसूची के नियम 14 ( 2 ) घ ) 

( ग्न ) प्रास्नियां , जो प्रालियों के ऐसे समह में मंधित 
( iii ) के अन्तर्गत प्राने वाली ऐमी आस्तियों के ब्यौरे और 

है जिनके संबंध में पांच लाज रुपए की सी 
मल्य , जिनकी बाबत धन-कर इस अधिनियम के अधीन 

सम्पूर्ण अधिकतम मीमा है. निस तक प समर 
संदेय नहीं है पहले यहां दर्दाशत किया जाना चाहिए और 

में आस्तियों को छूट दी जा सकती है । 
बाद में इस उपभाग की मद मं . 6 में छूट प्रानि का माया 

पहले प्रवर्ग में आने वाली प्रारितयां धाग 5 ( ) 
किया जाना चाहिए । 

के अनेक खंडों में प्रमाणित है । ये हम प्रकार हैं --- - 
4. यहा 3 ( द ) में उल्लिखित रकमों की मंकलित 

( i ) भारत में पूर्त मा धामिक के किमो गात्र 
राशि उपदशित कीजिए । 

जनिक प्रयोजन के लिए न या अन्य विधिक 

बाध्यता के अधीन धारित आस्तियां । यह छूट 
5. यहां 2 और 4 की रकमों का योग उपणित 

मी किमी संपत्ति की बामन उसनग्य नहीं है 
कीजिए । 

जो ऐसे न्यास द्वारा किए जाने वाले कारबार 

का भाग म्प हैं । परन्तु यह प्रतिषेध उसम 
____ 6. यहां उपर्युक्त मद 1 और 3 में दशिन जंगम मंपत्ति , 

वर्णित कुछ अपवाटी के अध्यधीन है . . . खंड (i ) । 
जिसे धारा 5 ( 1 ) के अधीन छूट प्राप्त है, का वर्णन 

( ii ) किमी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की सहदायिकी 
दीजिए । निम्नलिखिप्त प्रकार की जंगम मंपनियों की बाबत 

संपत्ति में उसके मदम्य के प में जिन . . . . 
छट का भी दावा कीजिए : --- 

खंड ( ii ) । 

( iii ) प्रतिलिप्य अधिकार या किसी पेटेन्ट के रचयिता 
( i ) धारा 2 ( 5 ) के उपबंधों के अधीन जीव- जन्तु , 

या अाविष्कर्ता के रूप में म्वधिकार उसके द्वारा 
यार्षिकी का अधिकार, इस अधिनियम में वणित 

धारित किसी प्रतिलिप्य अधिकार या पेटेन्ट के 
कुछ शतों के अध्यधीन रहते हुए और केवल छह 

अधीन रचयिता या प्राधिकर्ता के याधिकार 
वर्ष में अनधिक की अवधि के लिए संपत्ति में 

. . . खंड ( v ) । 
कोई हित धन - कर अधिनियम के प्रयोजनों के 

( iv ) किसी बीमा पालिसी में धन के देय और संदेय 
लिए गुद्ध आस्निया नहीं है । अत : उन्हें , यथास्थिति , 

होने से पहले उस बीमा पालिसी में अधि 
मद 1 या 3 में दर्शाने के पश्चात् यहा छूट का 

कार या हित परन्तु यदि किसी ऐसी बीमा 
दाया करते हुए अगजिन कर दिया जाना चाहिए । 

पालिसी की दशा में जिसमें प्रीमियम संदाय की रकम 
( ii ) धाग 6 के उपबंधों के अधीन , भारत का नागरिक 

अवधि दस वर्ष में कम हो , लट प्राप्त । अनुपाततः 
न होने वाले व्यष्टि के प्रथया भारत में निवासी 

कम कर दी जाएगी . . . . . बंड ( vi ) 
न होने वाले या भारत में निवासी 

( v ) किसी नियोजक के अधीन पिछली सेवाग्रा के 
किन्तु मामूली तौर पर निवामी न होने वाले 

संबंध में पेंशन या अन्य जीवन वार्षिकी पाने का 
व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में 

अधिकार . . . . . खंड ( vii ) । 


[ भाग IT -- जंज 3 (ii )] 
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( xiv ) 6-1) 2 प्रतिशत स्वर्ण बंधपत्र, 1977, 7 प्रतिशत 

स्वर्ण बंधपत्न , 1980 और राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण 
बंधपत्र , 1980 . . . . . . खंड ( xivक ) 


( xv ) विशेष वाहक बंधपत्र, 1991. . . . खंड ( xiv-ख ) 
( xvi ) किमी ऐमे व्यष्टि , जो भारत का नागरिक है , 

या भारतीय उद्भव के ऐसे व्यष्टि की दशा में 
जो भारत का निवासी नहीं है (अर्थात् कोई 
अनिवासी भारतीय ( एन . आर . आई . ) कोई 
"विदेशी मुद्रा " आस्ति । “विदेशी मुद्रा प्रास्ति 
से निम्नलिखित आस्तियां अभिप्रेत हैं जिन्हें 
सम्परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में अजित या क्रय 

या प्रतिश्रुत किया गया है : 
( क ) भारतीय कंपनी के शेयर । 
( ख ) भारतीय पब्लिक कंपनी द्वारा जारी किए गए 

डिबेंचर । 
( ग ) किसी भारतीय पब्लिक कंपनी में निक्षेप । 
( घ ) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां । 
. ) ऐसी अन्य प्रास्तियां जिन्हें इस प्रयोजन के लिए 

अधिसूचित किया जाए । 


। , पहनने के वस्त्र , रसद 
और अन्य वस्तुएं जो निजी या घरेलू उपयोग के 
नित पाशयित हैं किन्तु इसके अन्तर्गत ग्राभूपण 
नहीं हैं । यदि कोई फर्नीचर गृहस्थी के बर्तन , 
पहनने के वस्त्र या कोई अन्य वस्तु सोना, चांदी 

टीनम या किसी अन्य बहुमूल्य धातु या उनकी 
किमी मिश्र धातु की पूर्णत : या भागतः बनी 
हुई है या उनमें ये धातुएं अन्नविष्ट हैं या उनमें 
कोई बहुमूल्य या अर्द्ध बहुमूल्य रत्न जुड़े गए हैं 
या उनका काम किया गया हो या मिले गए हों , 
तो व छूट प्राप्त नहीं हैं . . . . . . 
निजी वाहन भी ( उदाहरणार्थ मोटर, स्कूटर , 
नौका , वायुयान अादि ) को केवल 75, 000 रु . 
की मीमा तक छूट प्राप्त है । उनके इस रकम 
से अधिक मूल्य को शुद्ध धन में सम्मिलित किया 

जाएगा . . . . . .ग्लंड ( viii ) 
( vii ) वे कृषि और उद्यान , औजार, उपकरण और 

उपस्कर जो उसमें वर्णित कृषि / उद्यान प्रयोजनों 

के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं . . . . खंड ( ix ) 
( viii ) निर्धारिती की वृत्ति या व्यवसाय को चलाने 

के लिए आवश्यक औजार और उपकरण । परन्तु 
वे केवल 50, 000 रु . तक ही छूट प्राप्त हैं । 
उनके इस रकम मे अधिक मूल्य को शुद्ध धन में 

मम्मिलित किया जाएगा . . . . . खंड ( x ) 
(ix ) ऐसे विधि व्यवसायिओं, चिकित्सा व्यवमायिओं, 

इंजीनियरों, वास्तुविदों और लेखाकारों की दशा 
में , जो लेखाकर्म की नकदी प्रणाली के आधार 
पर लेखाबहियां नियमित रूप से रखते हैं , देय 

किसी वृत्तिक फीम की रकम , . . . . खंड (xक ) । 
( x ) ऐसे उपकरणों और अन्य साधिन जिनका प्रयोग 

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है . . . . 

खंड ( xi ) । 
( xi ) ऐसी कोई कलाकृतियां , पुरातत्व , विज्ञान या 

कला विषयक मंग्रहण, पुस्तकें या हस्तलेख , जो 
निर्धारिती की हैं और विक्रय के लिए प्राशयित 

नहीं हैं ।. . . . . खंड ( xii ) 
( xii ) कोई रेन्वाधिन, रंगचित्र , फोटो चित्र , प्रिंट और 

कोई अन्य कुलागत वस्तुएं जो उपर्युक्त खंड 
( xi ) के अन्तर्गत नहीं आती और विक्रय के 
लिए प्राशयित नहीं हैं । परन्तु प्राभूषण को , 
यहां तक कि कुलागत वस्तुओं को भी छूट प्राप्त 
नहीं है . . . . . खंड ( xiii ) 


उपयुक्त आस्तियों की बाबत छूट सिवाय भारतीय कंपनी 
में शेयरों के , जो किसी ऐसे अनिवासी भारतीय को उपलभ्य 
हों उसके भारत का निवासी होने के पश्चात् भी बनी रहेंगी 
. . . . . . खंड ( xvi-ग ) और ( xviगक ) । 


यदि अनिवासी भारतीय स्थायी रूप से निवास करने के 
प्राशय से भारत वापस आ गया है तो उसके द्वारा भारत 
में लाई गई धनराशि और प्रास्तियों या उसके वापसी की 
तारीख के ठीक पूर्ववर्ती एक वर्ष के भीतर और तत्पश्चात 
किसी भी समय ऐसी धन - राशियों से अजित की गई मास्तियों 
की बाबत सात उत्तरवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए उसे धन 
कर की छूट उपलभ्य होगी . . . . खंड ( xxxiii ) । 
( xvii ) पूंजी विनिधान बंधपत्र जिन्हें केन्द्रीय सरकार के 

इस निमित्त अधिमूचित करे . . . . . खंड ( xvi-घ ) 


( xviii ) किमी पब्लिक सेक्टर कंपनी के कतिपय अधि 

मूचित जिबेंचर जिन्हें 1- 6-1988 से पहले जारी 
किया गया था . . . खंड ( xvi-r.) और धारा 

5 ( 1फ ) का दूसरा परन्तुक । 
( xix ) राहत बंधपन्न जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त 

अधिसूचित करें . . . . . . खंड ( xvi -च ) । 


( xiii ) भूतपूर्व शासकों के कब्जे में प्राभूषणों जिन्हें 

कूलागत वस्तुओं के रूप में मान्यताप्राप्त हो , 
उपमें वर्णित कतिपय शर्तों के अध्यधीन रहते 

हए . . . . . . खंड ( xiv ) 
2229G1/ 91 - 3 


( xx ) असंप्रत्यावर्तनीय बंधपत्र जिन्हें केन्द्रीय सरकार 

ने प्राय - कर अधिनियम , 1961 की धारा 10 
( 15 ) ( ii - घ ) के अधीन प्राय कर से छूट के 
प्रयोजनों के लिए अधिमूचित किया है और 
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- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - --- - - - 
जिनका किमी अनिवामी भारतीय ने विदेणी स्कीम में निक्षेप । यह छट 1990- 91 निर्धारण वर्ष में उपलभ्य 
मुद्रा में क्रय किया है । यह छुट निम्नलिखित है । यह छूट निर्धारण वर्ष 1991- 92 से पब्लिक सेक्टर 
व्यष्टियों को भी उपलभ्य है : -- - 

कंपनियों के कर्मचारियों को भी उपलभ्य होगी . . . . . . खंड 
( क ) अनिवासी भारतीय का नामनिर्देशिती या उत्तरजीवी । 

( xxviiiग ) 
( ख ) कोई ध्यष्टि जिसे ऐसे अनिवासी भारतीय मे दान 

( xxix ) किसी मकान के प्राबटन या पट्टे के लिए किसी 
के रूप में बंधपत्र प्राप्त हुए हों । 

सहकारी प्रावास सोसाइटी के सदस्य के रूप में किसी प्रावास 
( ग ) कोई व्यष्टि जो बंधपत्र के क्रय के ममय अनिवासी निर्माण योजना के अधीन जमा की गई धन - राशि . . . . . . खंड 

भारतीय है किन्तु किमी पश्चात्वर्ती वर्ष में भारत ( xxx ) । 
का निवासी हो जाता है . . . . . . . खंड ( xviछ ) । 

( xxx ) किमी ऐसी कंपनी में साधारण गोयर जो भारत में 
( xxi ) किमी वेतनभोगी कर्मचारी की दशा में उसके 

ऐसे किसी औद्योगिक उपक्रम को चला रही है जो अनमूची-II 
नियोजक द्वारा रखी गयी भविष्य निधि , जिसको भविष्य 

में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन 
निधि अधिनियम , 1925 लागू होता हो या जो प्राय -कर कर रही है या जो किमी विहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट 
अधिनियम , 1961 की धारा 2 ( 38 ) के अन्तर्गत भविष्य उसके उत्पादन की किमी निश्चित प्रतिशतता का निर्यात कर 
निधि के रूप में मान्यताप्राप्त हो , में जमा अतिशेष . . . . . खंड 

रही है , किसी ऐसे व्यष्टि द्वारा धारित साधारण शेयर जो 
( xvii ) । 

मल्यांकन की तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 
( xxii ) किसी व्यष्टि के की दशा में लोक भविष्य निधि 

भारत का नागरिक और अनिवासी भारतीय है । ऐसे शेयर 
स्कीम , 1965 के अधीन किसी लोक भविष्य निधि में जमा 

31- 3-1976 के पश्चात् कंपनी द्वारा निर्गमित साधारण 
प्रतिशेष . . . . खंड ( xviiक ) 

अंगपंजी के प्रारंभिक निर्गम का या किसी औद्योगिक उपक्रम 

के विस्तार या विविधिकरण के प्रयोजनों के लिए 31- 3- 1976 
( xxiii ) केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्थित या अनुमोदित किसी 

के पश्चात् कंपनी द्वारा निर्गमित साधारण अंश पंजी के निर्गम 
धीरता या योग्यता पुरस्कार के अनुसरण में सरकार में प्राप्त 

का भाग रूप होना चाहिए . . . . . . . . खंड ( xxxiv) । 
संपत्ति . . . . . . . खंड ( xviii ) । 
( xxiv ) कोई पदक ट्राफी या वस्तु- रूप में पुरस्कार जो 

छूट प्राप्त प्रास्तियों का दूसरा प्रवर्ग आस्तियों का वह समूह 
सरकार से, किमी विश्वविद्यालय से या , ऐसे विश्वविद्यालय में 

है जिसे धारा 5 की उपधाग ( 1 ) में भी प्रमाणित किया गया है 
संबद्ध किसी संस्था से या किमी अन्य संस्था , संगम या निकाय 

कितु जिसकी बाबत उस धारा की उपधारा ( 1क ) छूट 
से , जो इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 

प्राप्ति की कुल रकम 5 लाख रुपए की कुल अधिकतम सीमा 
अनुमोषित है , किसी भी क्षेत्र में किसी उपलब्धि , कृति या 

अधिरोपित करती है । ये आस्तियां निम्नलिखित हैं : - - 
योगदान के लिए प्राप्त हुआ है . . . . . खंड ( xviiiक ) 

(i ) केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित और इस निमित 
( xxv ) किसी ऐसी कंपनी में साधारण शेयर जो भारत में अधिसूचित किसी स्कीम के अधीन निक्षेप । इस प्रकार इस 
ऐसे किसी औद्योगिक उपक्रम को चला रही है जो प्रायकर 

उपबंध के अधीन केन्द्रीय सरकार के पास भारतीय स्टेट बैंक में 
अधिनियम की नींवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या 

5 वर्षीय और 3 वर्षीय सावधि जमा , 1 / 2 / 3/ 5 वर्षीय 
चीज का विनिर्माण या उत्पादन कर रही है जहां ऐसे णेयर डाकघर सावधिक जमा और 5 वर्षीय डाकघर पावर्ती जमा को 
28 फरवरी , 1975 के पश्चात् कंपनी द्वारा जारी की गई 

छुट प्राप्त है । 
साधारण अंश पंजी के प्रारम्भिक निर्गम का भाग है । यह घट 
ऐसे साधारण शेयरों के निर्गम की तारीख के बाद पांच उत्तर 

( ii ) दस वर्षीय राजकोष बचत जमापन , पन्द्रह -वर्षीय 
वर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए उपलभ्य है . . . . . खंड 

वार्षिकी पत्न , डाकघर बचत बैंकों में निक्षेप , डाकघर नगदी पत्र , 
( xXT ) I . 

डाकघर राष्ट्रीय बचत पत्न , डाकघर राष्ट्रीय योजना पत्र, बारह 

वर्षीय योजना बचत पत्र , दस -वर्षीय रक्षा जमा पत्र और बारह 
( xxvi ) प्राय-कर अधिनियम , 1961 की धारा 80गगक 

वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा पत्र . . . . . . . खंड ( xvi ) | 
में निर्दिष्ट राष्ट्रीय बचत योजना के अधीन निक्षेप . . . . . वंड 
• ( xxva ) 

उपर्युक्त (i ) और ( ii) में निर्विष्ट छूट प्राप्त प्रास्तियों 
( xxvii ) जीवन बीमा निगम की जीवन धारा और जीवन 

की बाबत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुदों पर ध्यान दें : - - 
अक्षय पालिसियों में , जिन्हें पाय -फर अधिनियम , 1961 की 

( क ) इन विनिधानों में से कुछ को शासित करने वाले 
धारा 80गगक के अधीन अधिसूचित किया गया है, अधिकार 

नियमों में कुछ ऐसी अधिकतम सीमाएं अधिकथित 
या हित . . . . . . खंड ( xxvग ) 

की गई हैं जिन तक ऐसे विनिधान किए जा सकते 
( xxviii ) किमी सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा मेवा 

है उदाहरणार्थ केन्द्रीय सरकार के पास भारतीय 
निवत्ति के कारण उसे देय धन में से धन का किसी अधिसूचित 

स्टेट बैंक में सावधि निक्षेपों के संबंध में एक खाते 


भाग 1-- खेड 3 ( ii )] 
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( ix ) ऐसी किसी राष्ट्रीय मचत योजना के अधीन 
निक्षेप जो इम निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित और 
अधिमूचित की गई हो । 


के लिए यह सीमा 25,000 रुपए और संयुक्त 
खाते के लिए 50, 000 रुपए है । 

10-वर्षीय 
डाकघर बचत बैंक मावधिक जमा के संबंध में क्रमश : 
यह अधिकतम मोमा 1, 20, 000 रुपए और 
2,40,000 रुपए होगी । ऐमी मीमा कुछ अन्य 
विनिधानों के संबंध में भी है । 
इन सभी दशाओं में धन-कर सकट प्राप्त अधिकतम 
रकम वह होगी जिस तक इन विनिधानों को 
शासित करने वाले नियमों के अधीन निक्षेप किए 

जा सकते हैं । 
( ख ) यदि ऐसी प्रास्तियां 1- 3-1970 के पूर्व में निरंतर 

निर्धारिती द्वारा धारित हों तो उनको 5 लाख रुपए 

की सीमा लाग नहीं होगी । 
( ग ) 5 लाख की सीमा डाकघर बचत बैंक ( संचयी 

सावधिक जमा ) अधिनियम , 1981 के अधीन 
निक्षेपों की दशा में , जो पूर्ण रूप से छट प्राप्त 

है , भी लागू नहीं होगी । 
( iii ) 1 जून , 1988 को या उसके पश्चात् निर्गमित 
किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के कतिपय अधिसूचित 
डिबेंचर 1 जून , 1988 में पूर्व निर्गमित ऐसे 
डिबेंचर पूर्ण रूप से छट प्राप्त है और ये प्रथम 
प्रवर्ग के क्रम संख्यांक ( xiii ) में वर्णित हैं . . . . . खंड 
( xvi r ) । 

(iv ) प्रथम प्रवर्ग के उपर्युक्त श्रम सर,याक (ii ) और 
जन सं . ( xiv ) में वर्णित से भिन्न केन्द्रीय सरकार 
या राज्य मरकार की प्रतिभूतियां . . . . . खंड ( xxii ) | 


पांच लाख रुपए की सपूर्ण अधिकतम सीमा को ऐसे 
निक्षेपों के संबंध में पच्चीस हजार रुपए बढ़ाया जाता है । 

. . . . खंड ( xxvक ) और धाग 5 ( 18 ) का तीसरा 
परन्तुक । 

( x ) बैंकों में निक्षेप , जिसके अन्तर्गत बैंककारी कारबार 
चलाने वाली सहकारी सोसाइटी में निक्षेप भी है 
खंड ( xxvi ) । 

( xi ) भारत के औद्योगिक विकास के लिए वीर्घकालिक 
वित्त की उपलब्धि कराने में लगे हए किसी वित्तीय निगम 
या भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसी पब्लिक 
कंपनी के पास कोई निक्षेप जिसका मख्य उद्देश्य भारत में 
आवासिक ग्रहों के सन्निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक 
वित्त की उपलब्धि कराना है . . . खंड ( xxvii ) । 

( xii ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में निक्षेप 
खंड ( xxviiक ) । 

( xiii ) ऐसे प्राधिकरणों में निक्षेप जिन्हें नगरों, कस्बों 
और ग्रामों की योजना , विकास या सुधार के लिए प्रावास 
स्थान उपलब्ध कराने के लिए गठित किया गया है । जैसे 
दिल्ली विकास प्राधिकरण और सुधार न्यास खंड ( xxviira ) । 

( xiv) राष्ट्रीय प्रायास बैंक में निक्षेप । यह निर्धारण 
वर्ष 1990-91 से उपलभ्य है खंड ( xxviii ) । 

( xvi ) किसो सहकारी सोसाइटी में शेयर खंड ( xxviii ) । 

( xvi ) प्रथम प्रवर्ग के उपर्युक्त क्रम सं . ( x ) और 
क्रम सं . ( xxix ) में वर्णित से भिन्न अन्य किसी सहकारी 
मोसाइटी में किसी सदस्य द्वारा निक्षेप खंड ( xxix ) । 


( xvii ) भूमि या भवन या उनमें किसी अधिकार से भिन्न 
आस्तियां या कोई आस्ति जिसे धारा 5 ( 1 ) के अनेक खंडों 
के अधीन छूट प्राप्त हो और जो निर्धारिती से संबंधित 
औद्योगिक उपक्रम का भाग रूप हो खंड ( xxxi ) । 


( v ) प्रथम प्रवर्ग के क्रम सं . ( xxv ) में वर्णित से भिन्न 
अन्य किसी भारतीय कंपनी में शेयर . . . . . . खंड 
( xxiii ) । 

( vi ) ऐसे डिबेंचर जिन्हें किसी सहकारी सोसाइटी या 
अन्य संस्था या प्राधिकारी ने जिसे केन्द्रीय सरकार 
इस निमित्त अधिसूचित करे निर्गमित किया है 
उदाहरणार्थ राज्य विद्युत् बोर्ड, कृषि औद्योगिक 
निगम, प्रावास बोर्ड ( ग्रामीण विकास के लिए ) 
सहकारी प्रसंस्करण और विवरण सोसाइटियां और 
अन्य अनुमोदित राज्य समर्थित संस्थाओं को छूट 
के लिए अधिमूचित किया गया है . . . . . . . मंड 
( xxiv ) । 


धारा 5 ( 1 ) के अनेक खंडों प्रगणित मास्तियों , जो ऊपर 
या तो छूट प्राप्त प्रास्तियों के प्रथम प्रवर्ग में या दूसरे प्रवर्ग 
में वणिस हैं, में से कुछ के संबंध में छूट का दावा करने के 
लिए एक अन्य शर्त , जिसे धारा ( 3 ) द्वारा अधिरोपित किया 
गया है, यह है कि वे सुरागत मूल्यांकन की तारीख को समाप्त 
होने वाले कम से कम छह मास की अवधि के लिए निर्धारिती 
के स्वामित्व में रही हों अन्यथा छूट से इन्कार कर दिया 
जाएगा । वे आस्तियां जिनके संबंध में यह शर्त लागू होती 
है उनका नीचे उल्लेख किया गया है : 


( vii ) प्राय -कर अधिनियम , 1961 की धारा 10 
( 231 ) के अधीन विनिदिष्ट किसी पब्लिक सेक्टर बैक या 
पब्लिक वित्तीय संस्था द्वारा स्थापित पारस्परिक निधि के 
यूनिट . . . . . . खंड ( xxivक ) । 

( viii ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट . . .. खांड (xxv) । 


( क ) पूर्वोल्लिखित छूट प्राप्त आस्तियों के प्रथम प्रवर्ग 
के क्रम सं . ( xvii ), ( xviii ), ( xix ) और ( xxv ) । 
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- . - 


- . 


उपर्युक्त ( क ) में भी उशित किया जाना चाहिए । 
उनका कुल जोड़ ( क ) और ( ख ) के बाहरी स्तंभ योगों में 
उपदर्शित किया जाना चाहिए । 
___ फर्म या व्यक्ति संगम या दोनों , जैसी भी स्थिति हो , 
के तुलनपन्न की एक प्रति और प्रत्येक मामले में लेखा 
परीक्षक की रिपोर्ट , यदि कोई हो , संलग्न की जानी चाहिए । 

2. यहां उपर्युक्त मद 1 ( क ) और 1( ख ) के योग 
उपदर्शित करें । 

3. यहां धारा 5 ( 1 ) और 1 ( क ) के अधीन के छूटें , 
जो किसी भागीदार या सदस्य को किसी फर्म या व्यक्ति 
संगम में अपने हित के संबंध में उपलभ्य है, उपशित करें । 


( ख ) पूर्वोल्लिखित छूट प्राप्त प्रास्तियों के दूसरे प्रवर्ग 

के क्रम से . (i ) , ( ii ), (iii ), ( iv ) , ( v ) , 
( vi ), (viii ), ( x ), ( xi ), ( xii), ( xiii ), 

( xv ) और ( xvi ) | 
परन्तु किसी कंपनी की दशा में धारणावधि छह माह से 
कम हो सकती है यदि शेयर उस तारीख मे धारित किए 
जाते है जिसको शेयर कंपनी द्वारा पहली बार निर्गमित 
किए गए थे । इसी प्रकार प्रजी विनिधान बंधपत्र की दशा में 
पब्लिक सेक्टर कंपनी के अधिसूचित डिबेंचरों और राहत 
बंधपत्रों की दशा मे धारणावधि छह मास से कम हो 
सकेगी यदि उन्हें निर्धारिती ने उस तारीख से धारित किया 
हना है जिस तारीख को उसके गारा उन्हें प्रतिश्रुत किया 
गया था । 
- इसके अतिरिक्त जहां धारा 5 के अधीन छूट प्राप्त 
प्रास्तियों (जिन्हें मूल प्रास्तियों कहा गया है ) को 
पूर्वोल्लिखित ( क ) और ( ख ) में वर्णित छूट प्राप्त आस्तियों 
( जिन्हें नई प्रास्तिया कहा गया है ) से भिन्न किसी आस्ति में 
मूल आस्ति के अस्तित्व में न रहने के आठ दिन के भीतर 
संपरिवर्तित किया गया है तो नई आस्ति के संबंध में छह 
मास की अवधि की संगणना के प्रयोजन के लिए उस अवधि 
की , जिस के लिए नई प्रास्ति स्वामित्व में रही है, संगणना 
उस अवधि को ध्यान में रख कर की जाएगी जिसके लिए 
मुल आस्ति मसंगत मुल्यांकन तारीख को समाप्त होने वाली 
बारह मास की अवधि के भीतर स्वामित्व में रही । 


7. उपर्युक्त 6 में जिन छूटों का दावा किया गया है 
उनका कुल जोड़ यहां उपदर्शित किया जाना चाहिए । 

8. जंगम संपत्ति का संकलित मूल्य (अर्थात् 5-7 ) यहां 
उपर्शित किया जाना चाहिए । 

म . किसी फर्म या व्यक्ति संगम ( ए ओ पी ) में उसके 
भागीदार या सदस्य के रूप में हित : 

1. यहां दिए गए स्तंभ में किसी फर्म के भागीदार के 
रूप में या किसी व्यक्ति संगम के सदस्य के रूप में धारित 
हित के निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए : - - 
( क ) ऐसी प्रत्येक फर्म का नाम और पता जिसमें . 

भागीदार के रूप में हित धारित है । । 
ऐसे प्रत्येक व्यक्ति संगम का नाम और पता 

जिसमें सदस्य के रूप में हित धारित है । 
- किसी फर्म या व्यक्ति संगम में हित के मूल्य का 
अवधारण अनुसूची III के नियम 15 और 16 के अनुसार 
किया जाएगा और उसे उसके लिए उपबंधित स्तंभों में दर्शित 
किया जाएगा । 

किसी फर्म में ऐसे अव्यस्क संतान के , जिसे ऐसी फर्म 
में भागीदारी के फायदों में सम्मिलित किया गया है, हित 
का मूल्य , जिसे धारा 4 ( 1 ) ( ख ) के परन्तुक के उपबंधों के 
अधीन निर्धारिती के शुद्ध धन में सम्मिलित किया जाना है 


अनुसूची III के नियम 16 में यह उपबंध किया गया है 
कि किसी फर्म या व्यक्ति संगम के शुद्ध धन का अवधारण 
करते समय धारा 5( 1 ) और ( 12 ) में वर्णित छुटे 
अनुज्ञात नहीं की जाएंगी परन्तु यदि किसी फर्म या व्यक्ति 
संगम के शख धन में इन उपबंधों के अधीन छुट प्राप्त किसी 
आस्ति का मूल्य सम्मिलित है तो किसी भागीदार या सदस्य 
के हित के मूल्य की बाबत यह समझा जाएगा कि उसमें 
उक्त आस्तियों में उसके आनुपातिक अंश का मल्य सम्मि 
लित है और धारा 5 ( 1 ) और ( 1क ) के उपबंध प्रत्येक 
भागीदार या सदस्य को लागू होंगे । 

अतः किसी फर्म या व्यक्ति संगम में किसी भागीदार या 
सदस्य के प्रानुपातिक अंश के मूल्य , जो धारा 5( 1 ) या 
( 12 ) के अधीन छूट प्राप्त है और जिसे ऐसे फर्म व्यक्ति 
संगम में उसके हित के मूल्य में सम्मिलित किया गया है 
को भी यहां दर्शित किया जाना चाहिए । . . . 

इसके अतिरिक्त धारा 5 ( 1 ) ( xxxii ) के उपबंधों के 
अधीन आस्तियों में ( जो कोई भूमि या भवन या उनमें 
अधिकार या कोई आस्ति जिसे धारा 5 ( 1 ) के किसी अन्य 
खंड के अधीन छूट प्राप्त हो , न हो (निर्धारिती के हित का 
मुल्य जो किसी ऐसी फर्म या व्यक्ति संगम से संबंधित 
औद्योगिक उपक्रम का भाग रूप हो जिसका निर्धारिती 
भागीदार या सदस्य है , को भी छूट प्राप्त है । परन्तु यह 
छूट धारा 5 ( 1क ) द्वारा अधिरोपित पांच लाख रुपए की 
संपूर्ण अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगी । यदि इस उपबंध 
के अधीन छूट का दावा किया जाता है तो उसे भी यहां 
उपर्शित किया जाना चाहिए । 


अनुसूची III के नियम 16 में भी यह उपबंध किया गया 
है कि यदि किसी फर्म या व्यक्ति संगम के शुद्ध धन में 
भारत के बाहर स्थित किसी आस्ति का मूल्य सम्मिलित 
किया गया है तो भारत में स्थित ग्रास्तियों में किसी 
भागीदार या सदस्य के हित के मूल्य का अवधारण उस 
अनुपात को ध्यान में रखकर किया जाएगा , जो उन आस्तियों 
से संबंधित ऋणों द्वारा कम हो जाने वाली भारत में स्थित 
आस्तियों के भूरुष का किसी फर्म या व्यक्ति मंगम के शख 
धन के प्रति अनुपात है । 


[ भाग II ..- खंड 3 ( i ) ] 

भास का गंजपन्न : अमाधारण 

-- - --- 
4. उपयुक्त 3 में जिन छुटो का दावा किया गया है 

ऋण या ऋण का कोई भाग शुद्ध धन की 
उनका कुल जोड़ यहाँ उपदर्शित किया जाना चाहिए । 

संगणना मे घदाने योग्य नहीं हैं , तो इस स्तंभ 
5. किसी फर्म या व्यकिन संगम में उसके भागीदार या 

में ऐसी न घटाने योग्य राशि उपशित की जाए । 
मदस्य के रूप में हित का कुल मूल्य ( 2 - 4 ) यहां उपशित 

धारा 2 ( ड ) के उपबंधों के अधीन शुद्ध धन 
किया जाना नाहिए । 

की संगणना से ने घटाने योग्य ऋण इस प्रकार 
पृष्ठ 6 
ध -निर्धारिती द्वारा देय ऋण 

(i ) किसी ऐसे व्यष्टि के मामले में जो भारत 
I. कृपया इस उपभाग के उपयक्न स्तंभों में निर्धारिती 

का नागरिक नहीं है , या कोई व्यक्ति या 
द्वारा देय सभी ऋणों, चाहे घे किसी संपत्ति पर प्रतिभून या 

कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब जो भारत में 
उसके संबंध में उपगत हो या न हों , चाहे शद्ध धन की 

नियासी नहीं है या निवासी किन्तू मामूली 
संगणना करते समय घटाए जाने वाले हो या न हो और 

तौर पर भारत में निवासी नहीं है , भारत 
चाहे भारत में या भारत में बाहर अवस्थित हों , के ब्यारे 

मे बाहर अवस्थित ऋण । । 
प्रस्तुत कीजिए । ऋण उस स्थान पर अवस्थित माना जाता 

वे ऋण जो किसी ऐसी सम्पत्ति पर प्रति 
है जहां वह मंदेय होता है । यदि संदाय का स्थान विनिर्दिष्ट 

भूत है या उसके संबंध में उपगत किए 
नहीं किया गया है , तो ऋण की अवस्थित लेनदार के 

गए हैं जिसकी बाबत धनकर प्रभार्य नहीं 
निवास स्थान स निर्धारित होती है । 

है । जिस सम्पत्ति पर धनकर प्रभार्य नहीं 
1. किसी अन्य व्यक्ति की आस्तियो के संदर्भ में ऐसे 

है , इस प्रकार है :-- - 
ही ऋणों के ब्यौरे भी जो धारा 4 के अधीन निर्धारिती के 

( 1 ) वे प्रास्तियां जो धारा 2 ( र. ) में दी गई 
शुद्ध धन में सम्मिलित किए जाने योग्य है , यहां दिए जाएं । 

आस्तियों की परिभाषा , से श्रपजिन रखी 
ऐसी प्रास्तियों की प्रकृति उपभाग " क " म क्रम सं . II . 

गई है जैसे कि कृषि भूमि या उपभाग ख 
पर स्पष्ट की गई है । 

में मद सं . 6 में उल्लिखित प्रकार की 
IIJ . उपभाग क , ख र ग में शुद्ध धन में सम्मिलित 

जंगम संम्पत्ति । 
किसी निर्धारणीय सम्पत्ति पर प्रभार राशि भी , इस उपभाग 

( 2 ) वे प्रास्तियां जो धारा 6 के उपबंधों के अधीन 
में उपयुक्त स्थान पर दियाई जाए । प्रभार की प्रकृति उस 

किसी व्यप्टि , जो भारत का नागरिक नहीं है 
व्यक्ति का नाम पता और उसके संबंध जिसके पक्ष में प्रभार 

या कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब जो 
विद्यमान है, भी यहां दिए जाएं । 

भारत में निवामी नहीं है या निवासी किन्तु 
निर्धारिती द्वारा चलाए जान वाले कारबार या वृत्ति से 

मामूली तौर पर निवासी नहीं है , के शुद्ध धन 
संबंधित ऋण 

की संगणना करने में हिसाब में नहीं ली जानी है । 
I . निर्धारिती द्वारा स्वत्वधारी के रूप में चलाए जाने 

इस प्रकार अपजित प्रास्तियां हैं : - - 
वाले कारबार या वृत्ति से संबंधित ऋणों के निम्नलिखित 

( क ) भारत से बाहर स्थित आस्तियां : - - 
ब्यौरे, यहां दिए गए स्तंभों में उपदर्शित करें : --- 

( ख ) भारत स्थित प्रास्तियां जो ऐसे किसी 
( क ) मृण का वर्णन , तथा जिस व्यक्ति से ऋण लिया 

मामले में निर्धारिती को प्राप्य कोई उधार 
गया उसका नाम और पता और व्याज की दर , 

या ऋण के रूप में है जहां ऐसे उधारों 
यदि कोई है । 

या ऋणों पर संदेय ब्याज प्रायकर अधि 
( ख ) यदि ऋण उपभाग क की मद सं . 6 या उप 

नियम , 1961 की धारा 10 के अधीन 
भाग ख की मद सं , 3 में सम्मिलित किसी 

छूट प्राप्त है । 
सम्पत्ति पर प्रतिभूत है या उसके संबंध में उपगत 

इस प्रकार, उदाहरण के लिए , यदि कोई 
किया गया है, तो यहां पर वह सम्पत्ति विनि 

अनिवासी निर्धारिती भारत से बाहर स्थित 
दिष्ट की जाए और उपभाग क और ख की 

किसी आस्ति के संबंध में भारत में ऋण 
तरह ही उसका वर्णन दिया जाए ताकि आसानी 

उपगत करता है ताकि ऐसी मास्ति उसके 
से सह - संबंध स्थापित किया जा सके । 

शुद्ध धन में सम्मिलित न की जा सके , 
( ग ) यहां ऋण पर प्रोदभूत मूल्यांकन की तारीख तक 

तो इस प्रकार उपगत ऋण की उसके शुद्ध 
असंवत्त ब्याज की रकम सहित ऋण की सकल 

धन से घटाया नहीं जाएगा । 
रकम दी जाए । 

( 3 ) वे आस्तियां जिनका मूल्य धारा ( 5 ) ( 1 ) और 
( घ ) यषि स्तंभ ( ग ) में उल्लिखित निर्धारिती द्वारा 

धारा 5 ( 2 ) के उपबंधों के अधीन छूट प्राप्त है । 
देय किसी ऋण की संकलित राशि में से , सम्पूर्ण 

किसी ऐसी आस्ति के मामले में जो धारा 5 
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को उपधारा ( 12 ) के उपबंधों के अधीन पूर्णतः ( 1 ) प्राय अथवा लाभों के कराधन से संबंधित कोई कानुन 
या भागत : छूट प्राप्त है, उस प्रास्ति पर प्रतिभूत 

जैसे प्रायकर , कृषि प्राय आदि के कराधान से संबंधित 
या उसके संबंध में उपगत किसी ऋण की 

कोई राज्य विधान 
अकटौती, उम आस्ति को उपधारा ( 12 ) के 

( 2 ) धनकर अधिनियम 
अधीन मिलने वाली छूट के मूल्य तक सीमित 

( 3 ) दानकर अधिनियम 
रहेगी ( स्पष्टीकरण - 2, धारा 21. ) उदाहरण : - - 
यदि 10 लाख रु मूल्यवाली किसी आस्ति , 

( 4 ) व्ययकर अधिनियम 
जो धारा 5 ( 1क ) के उपबंधों के अधीन केवल 

( ङ ) यहां पर ऋण की शुद्ध रकम जो शुद्ध धन की 
5 लाख रु . तक के संबंध में 6 लाख रु . का 

संगणना में कटौती योग्य है, उपदर्शित करें । (अर्थात् ग - घ ) 
कोई ऋण उपगत किया । 5 लाख रु . तक की 

जैसा कि इन टिप्पणों में पहले उपर्दाशत किया गया है 
ऋण कटौती योग्य नहीं होगा जब कि वे 1 

ऐसे कारबार, जिसके लेखे नियमित रूप से रख जाते हैं , 
लाख रु . का शेष ऋण ही शख धन से कटौती 

की आस्तियों के मूल्यांकन के लिए नियम 14 लागू होगा 
योग्य माना जाएगा परन्तु यदि ऋण की राशि 

नियम 14 ( 2 ) के खंड ( रु ) में तुलनपत्र में दिखाए गए 
केवल 4 लाख रु ही हो तो सम्पूर्ण ऋण शुस 

दायित्यों , जिन्हें ऐसे कारवार की आस्तियों का शद्ध मल्य प्रव 
धन में कटौती योग्य माना जाएगा । यह भी 

धारित करते समय हिसाब में नहीं लिया जाना है, को प्रगणित 
उपबंधित किया गया है कि जहां ऋण धारा 5 

किया गया है । इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऐसी 
( 1क ) के अधीन छुट प्राप्त किसी प्रास्ति पर 

मदों का ऋण के रुप में दावा न किया जाए । खंड ( इ ) के 
प्रतिभूत है या उसके संबंध में उपगत किया गया 

उपखंड ( V ) में यह भी उपबंध किया गया है कि निर्धारिती 
है वहां पहले उस पास्ति के मूल्य के प्रति , जिस 

द्वारा देय कोई ऋण उस सीमा तक जितने तक उस ऋण का 
पर या जिसके संबंध में ऋण प्रतिभूत है या उप 

विनिर्दिष्ट रूप मे उस प्रास्ति के अर्जन के लिए उपयोग किया 
गत किया गया है और उसके बाद इस प्रकार 

गया है, जिसके लिए धनकर संदेय नहीं है, हिसाब में न लिया 
छुट प्राप्त किसी अन्य प्रास्ति के मूल्य के प्रति 

जाए । परन्तु ऐसे किसी ऋण के ब्यौरे और सकल राशि पहले 
छुट अनुज्ञात की जाएगी । [ धारा 5 ( 1 ) ( क ) 

स्तभों ( क ) से ( ग ) तक मैं दिखाई जाए और फिर स्तंभ ( घ ) 
का स्पष्टीकरण ] उदाहरण के लिए यदि, शुद्ध 

में इसके कटौती योग्य न होने का दावा किया जाए । ऊपर 
धन में 6 लाख रु , मूल्य का एक मकान और 

स्तंभ ( क ) से ( 1 ) तक में किसी फर्म में भागीदार या व्यक्ति 
6 लाख रु . मूल्य के शेयर ये जो दोनों ही धारा 

संगम में सदस्य के अंश के संबंध में उपगत ऋण से संबंधित 
5 ( 12 ) के अधीन 5 लाख रु . की सम्पूर्ण 

ब्यौरे भी उपशित किए जाएं । इस प्रकार यदि किसी 
अधिकतम छूट के लिए अर्हता रखते हैं और यदि 

भागीदार ने फर्स में अपनी पूजी विनिचान के लिए या 
मकान के लिए 3 लाख रु . का ऋण उपगत 

संपत्ति के विरूद्ध 50, 000 रु . का कोई ऋण लिया है 
किया गया है तो धारा 5 ( 1क ) के अधीन 5 

जो उससे भागीदारी में स्वंय के सम्मिलित होने के 
लाख रु . की छूट गृह संपत्ति के लिए अनुशाल 

प्रतिफल स्वरूप फर्म को अन्तरित कर दिया है तो 
की जाएगी । फलस्वरूप 3 लाख रु . का ऋण 

50, 000 रु . के ऋण के ब्यौरे यहा दिखाए जाए । ऐसे 
मुख धन की संगणना में कटौती योग्य नहीं 

मामले में भी , यदि फर्म व्यक्ति संगम के भागीदार या सदस्य 
होगा । 

के हित का मूल्य पूर्णतः या भागतः छूट प्राप्त है, तो 50, 000 
( iii ) कतिपय प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अधीन पारित रु . के ऋण का उतना भाग कटौती योग्य नहीं होगा जितना 

किसी आदेश के परिणामस्वरूप शास्ति या ब्याज इस प्रकार छूट प्राप्त है । 
की राशि जो मूल्यांकन की सारीख को बकाया 

2. यहां पर 1 ( क ) में उल्लिखित रकमों का कुल जोड़ 
है , और : 

उपदर्शित करें । उपर 1 में सम्मिलित ऋणों से भिन्न ऋण 
( क ) यदि अपील , पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों 

3. यहाँ दिए गए स्तंभों में निम्नलिखित ऋणों के 
में राणि विवादास्पद है, या 

संबंध में उसी प्रकार के ब्यौरे उपर्दाशत करें जैसे कि क्रम 
( ख ) यद्यपि उपरोक्त प्रकार से राशि विवाद 

सं . 1 में दिए गए हैं । 
ग्रस्न नहीं है, यदि मूल्यांकन की तारीख 

( i ) निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले कारबार या वृद्धि 
को राशि 12 महीनों से अधिक समय तक 

की प्रास्तियों के भिन्न आस्तियों पर प्रतिभूत या 
बकाया रही है । 

उनके संबंध में उपगम ऋण, और 
बकाया कर आदि की कटौती का यह प्रति 

( ii ) वे ऋण जो किन्हीं आस्तियों से संबंधित नही है, 
पैध निम्नलिखित अधिनियमों / कान नों के 

उदाहरण के लिए विवाह या बच्चों की शिक्षा के 
अधीन सृजित मांगों के संबंध में है - 

लिए लिए गए या कोई अन्य व्यक्तिगत अधार । ऊपर 


- 


. 


- - - - 


- - - - . . - - . 


[ भाग II - - 3 ( ii )] 

भारत का राजपत्र प्रसाधारण 
- - -- - - --- - -- -- - - - - 

_ _ _ - - - - - - 
क्रम में . 1 पर उल्लिखित ऋणों के संबंध में दिए 

मम्मिलित की जा चुकी स्थावर सम्पत्तियों में संबं 
गए विस्तृत टिप्पण यहां पर उल्लिखित ऋणों के 

धित छुटो की कुल रकम उपदर्शित करें । 
दावे पर भी लाग होंगे । 

5 . यहां पर भारत में बाहर स्थित जंगम आस्तियो का 
4 . यहां पर 3 ( . ) में उल्लिग्नित राशियों का फल 

संकलित मूल्य ( अर्थात् 3- 4 ) उपवर्णित किया जाना 
जो उपर्दाशत करें । 


5 . यहां पर कटौती योग्य ऋणों का संकलित मस्य 

( 2 --- 4 ) उपर्दाशत किया जाए । 


6. यहां पर भारत में बाहर स्थित और विवरणी के 

पृष्ट 3- 4 पर पूर्वत : मद ख ( 1 ) से ( 10 ) में 
पहले ही सम्मिलित कर ली गई जंगम सम्पत्तियों 
का कुल मल्य उपदर्शित करें । 


उ.. अधिसूचित आस्तियों का विवरण , जिन पर धनकर 
संदेय नहीं है किन्तु जिन्हें धारा 5 ( 2 ) के अधीन शुद्ध धन 
में सम्मिलित किया जाना है और जो ऊपर उपधाग ख और ग में 
इम प्रकार मम्मिलित भी कर ली गई है . - - 


1 . यहां दिए गए स्तभों में केन्द्रीय या राज्य सरकारों के 
पाम निक्षेपों का वर्णन और केन्द्रीय या राज्य सरकारों की 
प्रनिनिया , जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धाग 5 ( 2 ) 
के अधीन छूट के लिए अधिमूचित की जा चुकी है, कर 
में इस प्रकार सूट देने वाली केन्द्रीय मरकार की अधि 
सूचना का संख्यांक और तारीख और ऐसे प्रत्येक निक्षेप 

और या प्रतिभूति का मूल्य उपशित करें । 
2. 1 पर दिखाई गई रकमों का कुल जोड़ यहाँ उपणित 


3. यहां फर्म या व्यक्ति संगम के शुद्ध धन में सम्मिलित 

ऊपर मद 1 में उल्लिखित प्रकृति की प्रास्तियों के मल्य 
में भागीदार या सदस्य के प्रानुपातिक अंश का मूल्य 
उपदशित करें जो ऐसी फर्म या व्यक्ति संगम में भागी 
दार या मदस्य के हित के मूल्य में सम्मिलित है । 
4. यहां पर ऊपर 2 और 3 में उल्लिखित राणियों का 

कुल जोड उपदर्शित करें । 
टिप्पणी : इस उपभाग में दिखाई गई प्रास्तियों का कुल मूल्य 

धनकर परिकलन के प्रयोजनों के लिए सुसंगत होगा 
जैसा कि भाग II में स्पष्ट किया गया है । 


7. यहां पर भारत में बाहर स्थित और विवरणी के 

पष्ट 5 पर पूर्वत : मद ख - 3 में पहले ही सम्मिलित 
की जा चुकी जंगम मंपत्तियों का कुल मूल्य उप 

दशित करें । 
8. यहां पर 6 और 7 का कुल जोड़ उपदर्शित करें । 
9. यहा पर ऊपर मद 6 और 7 में दिखाई गई और 

विवरणी के पृष्ठ 5 पर मद ख - 6 में पहले ही 
मम्मिलित कर ली गई जंगम सम्पसियों से संबं 

धित छुटों की कुल रकम उपणित करें । 
1(). यहां पर भारत में बाहर स्थित जंगम प्रास्तियो 

का संकलित मूल्य ( अर्थात् 8- 9 ) उपदर्शित किया 

जाना है । 
11 . यहां पर किसी फर्म या व्यक्ति संगम में उसके 

भागीदार या सदस्य के रूप में धारित हित का 
कुल मूल्य उपदर्शित करें जो भारत से बाहर 
स्थित है और विवरणी के पृष्ठ 5 पर मद ग 1 

में पहले ही सम्मिलित कर लिया गया है । 
12. ऊपर मद 11 में दिखाए गए और विवरणी के 

पृष्ठ 5 पर मद सं . ग- 3 में पहले ही सम्मिलित 
भागीदार या मदस्य के हित के मूल्य में संबंधित 

छुटों का कुल मूल्य यहां उपदर्शित करें । 
13. यहां पर फर्म या व्यक्ति संगम में उसके भागीदार 

या सदस्य के रूप में धारित हित जो भारत से 
बाहर स्थित है , उपशित किया जाना है ( अर्थात 

11- 12 ) 
14. यहां भारत से बाहर स्थित शुद्ध धन का मंकलित 

मूल्य उपर्शित किया जाना है । 
15. यहां पर इस उपभाग में दिखाई गई आस्तियों में 

संभित ऋणों जो विवरणी के पृष्ठ 6 पर मद 
घ 1 और घ3 में पहले ही सम्मिलित किए जा 

चुके हैं का कुल मूल्य उपदर्शित करें । 
____ 18. यहां पर भारत से बाहर स्थित शख धन का कुल 

मुल्य उपदशित कीजिए ( अर्थात् 14-15 ) 
टिप्पण : - -किसी ऐसे व्यष्टि को जो भारत का नागरिक 

नहीं है अथवा किसी ऐसे व्यष्टि या हिन्दू 


पृष्ठ 7 

( च ) भारत में बाहर स्थित और शुख घन में सम्मिलित 
शुद्ध धन का विवरण अर्थात उपभाग क , ख और ग में दिखाई 
गई प्रास्तियां और उपभाग घ में दिखाए गए ऋण : - - 


1 . यहां भारत में बाहर स्थित और विवरणी के पुष्ट 

2 पर पूर्वत : मद में . क - 1 में सम्मिलित स्थावर 
सम्पनियों का कुल मुल्य उपशित करें । 


2. यहाँ भारत से बाहर स्थित और विवरणी के 
पृष्ठ 2 पर पूर्वतः मद सं . 6 में सम्मिलित स्थावर 
सम्पतियों का कल मूल्य उपणित करें । 


3. यहां पर 1 और 2 का कुल जोड़ उपर्दाशत करें । 
4. यहां पर मद 1 और 2 में दिखाई गई और विवरणी 

के पृष्ठ 2 पर मद फ - 3 और क - 8 में पहले ही 
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अविभक्त कदम्ब को जो भारत में निवासी 
नहीं है या निवासी किन्तु मामूली तौर पर 
निवासी नहीं है, इस उपभाग को भरने की 
आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके मामले में , 
उपभाग क , ख , ग और घ में दर्शित उसकी 
प्रास्तियों और ऋणों में से भारत में स्थित 
आस्तियां और ऋण पहले ही अपजित कर 
दिए गए हों । 


यह उपभाग ऐसे व्यष्टि को , जो भारत का नाग 
रिक है और भारत में निवासी है और किसी हिन्दू अवि 
भक्त कुटुम्ब को जो भारत में निवासी है, ही भरा जाना 
है । ऐसे मामलों में भारत से बाहर स्थित शुद्ध धन का कुल 
मुल्य जो इस उपभाग में दिखाया गया है , धनकर के परि 
कलन के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा , जैसा कि भाग 
II में स्पष्ट किया गया है । 


छ. शुद्ध धन का विवरण 


1 . यहां उपदर्शित करें : --- 


( क ) स्थावर सम्पत्ति का संकलित मूल्य ( विवरणी के 
. पृष्ठ 2 पर मद क -11 ) 
( ख ) जंगम सम्पत्ति का संकलित मूल्य ( विवरणी के 

पृष्ठ 5 पर मद ख- 8 ) 


भाग II 

करों का विवरण 
___ 1. यहां पर भाग 1 के छ - 5 पर संगणित शुद्ध धन 
पर संदेय धनकर उपदर्शित किया जाना है । कर अनुसूची 
के भाग I में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार परिकलित किया 
जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त उक्त अनुसूची के नियम 1, 
3 और 4 में निम्नलिखित प्रकार के मामलों में संदेय धन 
कर अवधारित करने की पद्धति उपबंधित की गई है : - - 
( 1 ) जहांनिर्धारिती के शुद्ध धन में किन्हीं ऐसी आस्तियों 

का मूल्य सम्मिलित है जिनके लिए धारा 
5 ( 2 ) के अधीन धन कर संदेय नहीं है ( अनुसूची 

1 का नियम 1 ) 
( 2 ) जहां निर्धारिती कोई ऐसा व्यष्टि है जो भारत 

का नागरिक नहीं है और जो भारत में निवासी 

नहीं है । ( अनुसूची 1 का नियम 3 ) 
( 3 ) जहां निवासी निर्धारिती, जो ऐसा व्यष्टि है जो 

भारत का नागरिक है या कोई हिन्दू अविभक्त 
कुटुम्ब है , के शुद्ध धन में भारत से बाहर स्थित 
कोई प्रास्तियां सम्मिलित है ( अनुसूची 1 का 
नियम 4 ) 
2. यहां पर विवरणी विलम्ब से फाइल करने के लिए 
प्रभार्य ध्याज का उल्लेख करें । व्याज की संगणना करने का 
तरीका धारा 17- ख में अधिकथित है । 

3. यहां पर संदेय कर और ब्याज की कुल रकम उप 
दर्शित करनी है ( अर्थात् 1 + 2 ) । 

4. स्वत: निर्धारण पर ( अर्थात् विवरणी फाइल करने 
से पूर्व ) संपत्त कर और व्याज यदि कोई हो , के ब्यौरे 
दीजिए और इस प्रकार संवत्त राशियों के समर्थन में चालान 
भी संलग्न कीजिए । 

5. यहां पर यथास्थिति संदेय शुद्ध कर ज्याज या शोध्य 
प्रतिवाय उपणित करना है । प्रतिदाय इंगित करने के लिए 
इसके पहले ऋण ( - ) चिल्ल लगा दें । 
भाग III: यदि निर्धारिती किसी फर्म / व्यक्ति संगम में भागी 

दार या सदस्य है, तो सूचना 

कृपया यहां उपयुक्त स्तंभ में पूरी सूचना दीजिए । 
भाग IV : - संलग्न दस्तावेजों/विवरणों की सूची : 

यहां धन विवरणी से संलग्न दस्तावेजों /विवरणों 

की पूरी विशिष्टियां दीजिए । 
सत्यापन : सत्यापन पर हस्ताक्षर करने में पूर्व इसके नीचे 

दिए गए अनुषेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें । सत्यापन 
के सभी सुसंगत स्तंभों को भरिए । जैसा उपर्दाशत 
किया गया है, तारीख और स्थानं लिखिए । 

[ सं . 8912/ फा . सं . 143/ 1/ 91- टी . पी . एल . ] 
. . प . प्रसाद, निदेशक ( टी . पी . एल . ) 


( ग ) किसी फर्म या व्यक्ति संगम में उसके भागीदार 

या मदस्य के रूप में धारित हित का संकलित 
मूल्य ( विवरणी के पृष्ठ 5 पर मद ग- 5 ) 


और 


2 . यहां पर धन का संकलित मूल्य प्रति क , ख 
___ ग का कुल जोड़ उपर्शित किया जाना है । 


3. यहां पर ऋणों का संकलित मूल्य उपदशित करें 

( विवरणी के पृष्ठ · 6 पर मद सं . घ- 5 ) 
4. यहां पर शुद्ध धन ( अर्थात 2- 3 ) उपशित करना 


5. यहां पर शब्दों और अंको, दोनों में सौ रू . के 
निकटतम गुणज तक पूर्णाकित शुद्ध धन का उल्लेख 
करें । 


6 . यहां पर अन्य व्यक्तियों से संबंधित किन्तु धारा 4 

के अधीन निर्धारिती के शुद्ध धन में सम्मिलित किए 
जाने योग्य , शुद्ध धन की राशि का उल्लेख करना 
है ( जैसा कि उपभाग क के क्रम सं . 11 में साष्ट 
किया गया है ) और जिसे उपभाग क , ख , ग और 
घ में मम्मिलित किया गया है । 


7. यहां पर ऐसे अन्य व्यक्ति , व्यक्तियों का ) के नाम और 

उनसे संबंध का उल्लेख करें । 


[YTT II-- IT 3 ( ii)] 


• HT FT- TATT 


ATTITUT 


- 


UR 


42LV - 


MINISTRY OF FINANCE 

(Departmont of Rovonuo) 
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 


Now Delhi, the 26th August , 1991 

WEALTH - TAX 


S .O . 350 ( E ).- - In exerciso of the powers conferred by section 46 of the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957) ,the Central Board of Direct 
Taxes horoby makos the following rulos further to amend tho Wealth -tax Rules , 1957 , namely : 


1. 


(1 ) These rules may be called the Wealth -tax (Amendment) Rulos , 1991, 
(2 ) They shall cono into force on the 1st of October , 1991 . 


2 . In the Wealth -tax Rules, 1957, for Form A , the following Form shall bo substituted , namely : 
INCOME- TAX DEPARTMENT 


WTS 1 


IN 


m 


1 


1 


+ VALI 


V ULTRA 


A 


+ 


+ 


RETURN OF NET WEALTH 

FORMA 

Receipt No. - - - 
(Sco Rule 3 (1 ) (a )] 

(FOR INDIVIDUALS AND HINDU UNDIVIDED FAMILIES ] 
[PLEASE READ THE ATTACHED NOTES CAREFULLY BEFORE FILLING THIS FORM 3) 


11 ORIGINAL /REVISED /u /s 16 (4) (1) /17 2. Assessment Year 19 . 


3 . Valuation dato 


19 


4 . If revisod , Recoipt No , and 

dato of Aling of original roturn 


5 . PAN / 

GIR NO 
Ward / Circlo 
Rango 


14 


7 . Rosidontial Status 


6 . Status 


8 . Nama (Surname first) [In Block lotters) 


9 . Rogidential Address [In Block Lotters] 


+ 


Tolophono 


10. Omce Address (La Block lotters) 


AIR 


Tolophone 


PIN 


2229 61/91 - 4 
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11. Plaaso indicate : 


(a ) Aro you a citizen of India ? 


Yos/No 


(b) Is this your first Wealth - tax Assessment ? 


Yes/No. 


(c) Are you assessed to Incomo- tax ? 


Yes /No. 


( d ) Have you filod return of Incomo/Gift of 
the same assogement year ? 

(i) Return of Income 
( ii) Return ofGift (s) 


(6 ) Has a partition takes place after 31st 

Docombor 1978 among tho members of the 
the HUF ? 

Yos/No 
(8 ) Have any assets which were shown in tho 
Return of the net wealth for the immediately 
precoding assessment year been excluded from 
this Roturn ? 

Yes /No. 
If answer to (8 ) dø Yes , attach to the Return 
in particulers rogarding the date and manner 
of thotr disposal and the consideration thore 

for itemwiso , if any , 
(h ) .Hava you claimod an Double Taxation Relief 
(1) Under agreement with Foreign Countries Yes /No , 
(ii) To respect of country with which no 
agreement oxigts ? 

Yos /No. 


Yes /No . 
Yes /No. 


If answer to (d ) is Yos on what datos (8 ) 
and with which Ward/ Circle Range ? 


(1) Return of Incomo 


UU 


. + 


III + III 


Name of tho country 


- - - 


(II ) Rourn ofGift (s) 


.. . . . . . . 


. . . 


IIII 


. 


. 


Yes/No. 


(c) Is the return belog filed as a legal 

roprosentativo ? 
( ), in tho caso of Hindu undividad family : 
(1) Don the HUF have atloaşt ong 

momber whoso not woalth is assessible 
for this asso : gmont year ? 


Yes/No 


Part I 


COMPUTATION OF NET WEALTH INCLUDING NET WBALTH OF OTHER PERSONS 

INCLUDIBLE IN ASSESSEE S NET WEALTH ON VALUATION DATE 


1. IMMOVABLE PROPERTY 
HELD AS ASSESSTS OTHER THAN IN BUSINESS OR PROFESSION 


DESCRIPTION and SITUATION 

( a ) 


VALUE AS PER SCHEDULE - III 


(b ) 


Rs. An 


6 


. 


w 


. 


Rs. - - - 
Rs. ---- - - 
Rs. - 


MU + 


R . : 


4 


2 . TOTAL OF AMOUNTS AT 1(b ) ABOVE 
3: LESS : EXEMPTIONS 

DESCRIPTION 


AMOUNT 


LMTY 


RS. 


Rs. - 
Rs. - - - 


4. TOTAL OF 3 above 


1 . 


, 


- 


- 


- 


5 . AGGREGATE VALUE OF IMMOVABLE PROPERTY HELD AS 

ASSETS OTHER THAN IN BUSINESS OR PROFESSION (2 -4 ) 

HELD AS ASSETS OF A BUSINESS OR :PROFESSION 
: 6. DESCRIPTION and SITUATION 

VALUE AS PER SCHEDULE - III 
Rs.-- - - 
R 

t 
- -- - 

Rs.---- 
7. TOTAL OF AMOUNT AT 6(b) Above 

Ry, - 


(b ) 


[ ATT II - 
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IRS 


- 


E 


U 


8 . LESS : EXEMPTIONS 

DESCRIPTION 


AMOUNT 
RI. - - 
Rs. - -- 
Rs.- - - - 


- - 


- 


1 


9 . TOTAL OF 8 ABOVE 


Rs.- - - - - - - 


10 . AGGREGATE VALUE OF IMMOVABLE PROPERTY HELD AS 

ASSETS OF A BUSINESS OR PROFESSION ( 7 - 9 ) 


- 


- 


- 


Rs. --- - 
Rs. - - - 


11 . Aggregate Valuo of Immovable Property (5 + 10 ) 


B , MOVABLE PROPERTY 


HELD AS ASSETS OTHERS THAN IN BUSINESS OR 
PROFESSION DESCRIPTION 


AMOUNT AS ON VALUATION DATE 


(i) 


Cash in hand 


Rs . 


- - - - - - - - 


(ii ) Loans and advances (Please specily ) 


+ 


+ 


- 


- 


- 


+ 


- 


TotalRs. A 


t 


A /c No. Nature of A /c 


( til) Cash at bank 

(Name of Bank /Branch ) 


VO1 


- 


- 


-- 


Total Rs. - 


(iv) Precious metals 


Weight 
Gross Net 


Value as por 
Schedule II 


(a ) Gold 


Rs. - - 


(b ) Silver 


Rs. - - 


(c ) Platinum 


Rs. - 


(d ) Others 


- - - - 


Rs. - - 


- - - 


Total Rs. 


- 


(v ) Jowellory 


(a ) Gold ornaments 


1 


L 


MCS 


- u 


1 


V 


= 


- 


- 


H 


Ornaments 


( c) Ornamonts made of 

platinum or any other 
prociousmetal or any 
alloy thereof , 


Rs, 


- 
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N 


um 


. 


H 


(d ) Procious or som 

precious stones. 


Rs. - - - - - - - - - - 


Total Rs. — - - 


Grand total oftotals of items (i)to (v) Rs.- - - 


- - - C /F to page 4 


(vi) Dobenturos 


Amount B /F from page 3 Rs. - - - 
Value as per Schedule - III 


Namo of tho Face Value 
Company per Unịt 


Total Units 
hold 


Quotod 


Rs. 


Rs. 


- 


RS - - 


Rs.- — 


Unquoted 


- - - - - - 


- 


Rs. - - 


- 


- 


- 


Total Rs, - - 


( vii ) Prcforence Sharos 


Quoted 


Rs. G 


h 


Unquoted 


Rs.-- - 


- 


Rs. 


TotalRs 


. 


(vlil) Quotod Equity Shares 


- - 


Rs. 


- 


Rs. - - 


Le 


Rs, 


- 


R $. - - - 


Rs. -- - - 


Rs. - 


- 


4 


. 


R : .Sa 


- 


Ry. - 


R5, - 


Total Rs. 


( 1x ) Unquoted Equity Shares 


Rs. - - - - 


R . . - - 


R 


$ 


. _ _ _ _ 


Rs. 


R . 


- - - - -- 


Rs. 


- 


- 


Rs. - - 


- - 


Total Rs. 


(x) Othors (Pleaso spocify ) 


Rs. 


– 


Rs. 


Rs. 


( ANT IT 


T 3 ( ii ) ] 
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2 . TOTAL VALUE OF MOVABLE PROPERTY HELD AS 

ASSESTS OTHER THAN IN BUSINESS OR PROFESSION 
[ ie. GRAND TOTAL OF TOTALS OF ITEMS I( ) TO 1(x )] 


Rs. - 


- - - C/F to page 


Amount B / F from page 4 


Rs. . - + - + 


HELD AS ASSETS OF BUSINESS OR PROFESSION 
C3 . 
Description of Properly 

Value as per Schedulo- 11 . 

( b ) 


Rs. - _ 


+ 


1 D 


UV1- - 


- 


Ks . - 


- 


- - - 


Rs. - - - - 


Rs. - - - - - 


Rs. - - -- 


- 


- 


Rs. - - - 


IP 


4 . TOTAL OF AMOUNTS AT 3 (b ) ABOVE 


Rs. -- 


5 . Total of amounts at 2 ayd 4 above 


T 


6 . Less Exemptions 

Description 


Amount 
- 


Rs - - 


- - 


- 


- AT 


- - - 


- 


- 


Rs. 


Rs. - - 


- 


7. Total of 6 above 


R9. - - - 


8 . Aggrogate valuo of Movable Property (5 - 7) 


R 


C . INTEREST HELD IN A FIRM OR ASSOCIATION OF 
PERSONS (AOP ) AS A PARTNER OR MEMBER THEREOF 
1 . (a ) Firm 


Namo and Address 


Valuo as per Schodule- III 


RS . 


Rs. - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


R $ 


Total Rs. 


(b ) AOP 


Rs. 


R 


. , 


W 


E 


GAT 


1 . 


7 


Total Rs. 
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: 


- - - - 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- -- - 


- - - - - - - -- -- 


- - - - - 


- 


- 


2 . 


Total of 1(a ) and 1( b ) above 


Rs . - - - - - 


- 


- 


3. Loss Exemptions 

Description 


Amount 
Rs. - - - 


Rs. 


Rs - - 


ort 


2 


t 


1 


- 


- 


KS. 


- 


- 


- 


- 


4 . Total of 3 above 
5 . Aggregate valuo of interest held in a firm or AOP as a partner 

or momber theroof ( 2 - 4 ) 


Rs. - RY 


D , DEBTS OWED BY THE ASSESSEE RELATING TO BUSINESS 

OR PROFESSION CARRIED ON BY HIM 


1. 


Gross Amount 


Description 
of dobt 


Not amount 
deductible 


If socured on or 
incurred in 
rolation to any property, 
specify the property 


Amount not 
deductible , if any, 
in computation of 
net wealth 


( c ) 


( d ) 
Rs. - - - - - 


- 


Rs. - - 


- 


+ 


Rs. 


+ 


R $ . - 


- 


R . 


Rs. 


Rs. 


Rs. - - - 


- - - 


- 


Rs. 


2 . Total of amount at 1 (c ) abovo 


Rs. 


DEBTS OTHER THAN THOSE RELATING TO BUSINESS OR PROFESSION CARRIED ON BY HIM 


Gross Amount 


3 . Description of 

debt 


If secured on or 
incurred in relation 
to any property , 
specify the proporty 


Amount not deductible , Net amount 

if any, in computation du ducliblo 
ofnot wealth 


(b ) 


( d ) 


Rs. 


- 


Rs . 


S 


KS . - - 


- - - 


- 


- 


- 


K 


T 


- - 


- - 


Rs . - --- - 


4 . Total of amount at 3 (o) above 


Rs. - - - - - 


R . 

G 


LS 


5. Aggrogato value of debts ( 2 + 4 ) 


E STATEMENT OF NOTIFIED ASSETS ON WHICH WEALTH - TAX IS NOT PAYABLE BUT WHICH ARE TO BE 

INCLUDED IN NET WEALTH UNDER SECTION 5 (2 ) AND HAVE BEEN SO INCLUDED IN THE ASSETS SHOWN IN 
SUB-PARTS , B & C ABOVE 


1 . Description of assets 


Value 


No , and date of Central Government Notification 

granting exemption from tax 


Deposits with Central Government 
Deposits with State Governmonts 
securities of Central Government 


Rs. Sta 
Rs. 
Rs. - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


Rs. - 


- 


- 


Securities of State Governments 
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Secilities of local authorition 


- 


- 


- 


- 


- 


Rg - - 


- - 


2 . Total of 1 above 


Rs. — 


- 


3 . Interest held as a partner or member in the value of assots 

of the abovo nature included in the net wealth of a firm or AOP 
4 . Total ( 2 + 3 ) 


Rs. - - - - - - - - 


Rs. - - - - - - - - - , 


F . STATEMENT OF NET WEALTH , LOCATED OUTSIDE INDIA AND INCLUDED IN THE NET WEALTH I. . IN THE 

ASSETS SHOWN IN SUB-PARTS A , B & C AND IN THE DEBTS SHOWN IN SUB -PART D ABOVE 


1, Total value of immovable Property held ag assets 

other than in Business or profossion 


Rs. - 


Rs. -- - 


2 . Total value of Immovable Property held as assets of 

Business or Profession 


3. Total Valuc (1 + 2 ) 


Rs. 


4 . Loss : Total Value of Exemptions 


Rs. - 


un 


5 . Aggregate Value of Immovablo Property (3 – 4 ) 


Rs. GG 


6 . Total Value of Movable Property held as assots other 

than in Business or Profession 


Rs. - - 


- 


7. Total Value of Movable Property held as Assets of 

Business or Profession 


Rs. - 


8 . Total Value (6 + 7 ) 


Rs. - - - - - 


9. Less: Total Value of Excmptions 


Rs. - - - - - - -- - - - 


10 . Aggregato Value of Movable Property (849) 


Rs. - 


-- 


- 


11. Total value of interest held in a firm .or AOP 

as a partner ormember thereof 


R $ , - 


- - - 


12, Legs Total Value of Exemptions 


Rs. - - - - 


13. Aggregato value of intorost held in a firm or AOP as a 

partner or member thoroof (11 - - 12 ) 


14 . Aggrogato value of assots located loutsido India (5 + 10 + 13) 


13. Lees : debts located outside India 


Ray - -- -- - 


16 . TOTAL VALUE OF NET WEALTH . LOCATED OUTSIDE INDIA ( 14 - 13 ) 


Rs . - - - 


G . STATEMENT OF NET WEALTH 
1, A , AGGREGATIE VALUE OF IMMOVABLE PROPERTY ( Item A .11) 


B . AGGREGATE VALUE OF MOVABLE PROPERTY 


(Item B , 8) 


N 


. 


C . AGGREGATE VALUE OF INTEREST HELD IN A 

FIRMOR AOP AS PARTNER OR MEMBER 
THEREOF (ITEM C .5) 


2 . AGGREGATE VALUE OF ASSETS (A + B + C ). 


3 . LESS : AGGREGATE VALUE OF DEBTS ( Item D .5) 


4 . NET WEALTH (23) 


5 . NETWEALTH (As rounded off to the nearest multiple of hundred rupees ) 


(In words) - 


Rs. - - 
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- - 


6 . Amouut ofnet Waulth included in 2 abovo , being pet wanith ofany other person 


7. Name and relationship of such person — 


STATEMENT OF TAXES 


PART- IT 
1 . TAX ON NET WEALTH 


Rs. 


- + 


- 


+ 


2 . 


Add : Interest on late filling of Return 


Rs. 


3 . TOTAL TAX AND INTEREST PAYABLE (i.o. 1 + 2 ) 


Rs, 4G 


4 , LESS : TAX AND INTEREST , IF ANY ,PAID ON : TAX Rs. 0 

SELF ASSESSMENT (Attach Challan (s )) 


INTEREST Rs 2 


TotalRs. - - - 


Dato of payment OD 1900 


Nameof the Bank / 

Branch 


5. TAX /INTEREST PAYABLE OR REFUND DUE (3- 4 ) 


Rs. - - - 


PART- DI 


INFORMATION WHERE ASSESSEE IS A PARTNER OR MEMBER OF A FIRM /AOP 
SL . NO . NAME OF OTHER PARTNERS/MEMBERS Share of Profit Ratio Value of interost in wealth of Concern 

(b) 


Firm 
AOP 


PART- IV 


LIST OF DOCUMENTS /STATEMENTS ATTACHED 


CE 


- 


- 


1. VERIFICATION 
- *son /daughter /wife of Shri 

- - - Solomnly declare 
(Name in black lotters) 

(Name of father /husband) 
that to the best ofmy knowledge and belief, the information given in this Return and the annoXuros and statomonts accompanying It is 
correct and complete , that tho amountof net wealth and other particulars shown are truly stated and relato to the valuation date relovant 
to the agsegginont year commoncing on the 1st day of April, 19 - - 
I further solemnly jcclare that 


the person for and on whoso behalf this roturn is furnished 
the person in respect of whose net wealth 1 am asponsable liad no other asett belonging to 
mo – -- - -- -- - either in my 

- - - Damo or the name of any othor por on which 
the said person 

the sald person s 
is requirod to be taken into consideration in computing 
* my 

- - not wealth on tho gald valuation dato . 
the sald person s 
I further declare that I am making this return in my capacity ag — 

-- - - - - and that I am competent to meko this rotum and verify it . 
Date t ra - - - - 

. Signature 
Placc 


1 - - - Ir- 

ra 


en els termes 


les proje 


complete 


IMPORTANT - Boforo signing tho verification , the signatory should satisfy himself that this roturn is correct and complete in 

Vory respect. Any person making a falge statomont to this return shall be liablo to prosecution under soction 35D of 
the Wealth - tax Act , 1957, and on conviction be punishablo : 
(i) lo a caso whoro the tax sought to bo ovaded oxcoods one lakh rupoos, with rigorous imprisonment for a term which 

shall not be loss thad six months but which may extend to soven years and with fino ; 
(ü ) in any other caso, with rigorous imprisonment for a term which ghall not boloss than three months butwhich may 

extend to three years and with fine, 


N 


* Striko out whichever is not applicable . 
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INCOME - TAX DEPARTMENT 


LAR DOCUMENT IN SUPPORT OF THE VALU 
ATION IS 10 BE ATTACHED WITH THE RE 
IURN , THE SAME MUST BE SO ATTACHED . 


WTS. 1 


NOTES 


( TO BE DETACHED AND RETAINED BY THE 

ASSESSEE ) 


FROM A 
[Wealth -tax Act, 1957 Rule 3 (1 ) (a ) ] 


General 

I. Form A is for Individuals and Hindu Undivi 
ded Families only . 

II. All Parts and Columns must be filled in man 
ner provided hereunder. If any part or column docs 
not apply , please mention NA (Not Applicable ) and 
do not put any mark or symbol. 

III . The numbers (given in arabic , e . g . 1, 2, 3 ... ) 
in these notes under each page refer to the corres 
ponding item numbers on the respective pages of the 
Return of Net Wealth . 

IV . In case space provided under any item of 
Part of the Return Forms is found insufficient, then 
give computation in respect of such item on separate 
sheet(s ) using the columns indicated for that purpose 
under the said iten in the Rstum Form and attach 
that to the Return . The suni totals of such computa 
tion done should be indicated in the columns provi 
ded under the relevant item in the Return Form . 
Similiary , any other information asked for in this 
Form , which cannot be completely furnished on ac 
count of paucity of space , may be furnished on a 
separate sheet. 

V . References to sections and Schedules in these 
notes are references to scctions and Schedules of 
the Wealth - Tax Act , 1957 and references to rules 
arc reference to the rules of the Wealth -tax Rules, 
1957 . 


the 


respect of ound insumidom , og 


VIII. All attachments must be signed by the asses 
see. 
Page 1 

1 . Strike out whichever is not applicable . If it is 
a return for the assessment year 1991 -92 filed for 
the first time, then it is an original return . To indi 
cate this , leave " original" as it is and strike out the 
rest , c.g. Original. 

2 . Indicate the assessment year for which the return 
is filed . 

3. Indicate the relevant valuation date here. 

4 If this is a revised return , first give the receipt 
number and then the date of original return . 

Example : If the original return is filed on 
15 - 6 -91, for which the department had issued receipt 
No , 4210 , it should be indicated in the boxes as : 
14 | 2 Į1101 - ! 1151 - 10161 - ] 1 ] 91911 ) 

5 . The Permanent Account Number ( PAN ) given 
to the taxpayer under the Income- tax Act, 1961 and 
WardCircleRange are to he quoted here . If PAN 
is not allotted lobtained , indicate the GIR number. 
if any . If neither is given , write NOT ALLOTTED 
in the first row of boxes and mention Wealth - tax 
Ward Circle Range where assessed or assessable in the 
lower row of boxes after ascertaining the same from 
the Public Relation Officer of the Income Tax Oflice 
Or at the Receipt counter. 

6 . For indicating the status please use following 
codes : 
INDIVIDUAL 

01 
HINDU UNDIVIDED FAMILY 
Example . If it is the case of an individual, the 

correct code will be 01 . 
1 7 . Please use one of the following codes to indi 
icate the residential status 
RESIDENT 

01 
NON -RESIDENT 

02 
RESIDENT BUT NOT ORDINARILY 0 2 
RESIDENT 

Relevant provisions are in section 6 of the 
should be given first. 

8 . Write the nanic using block letters. Sumame 
should he given first, 

Leave one box hlunk each limb. 
Example : Gupta Gauri Shankar, 
GUIPITIA T TGAIUIRIT | SIHIAINIKIAIR. I 
9 . Give complete residential and office addresses 
alongwith Telephone Number, if any and Pin Code 
1 10 . 


02 


VI. Value of an asset for an assessment year is 
to he DECLARED AS ON THE RELEVANT VAL - 
UATION DATE . Valuation date in relation to an 
assessment year under thic Wealth -tax Act, 1957 
means the last day of the previous year as defined 
in section 3 of the Income-tax Act , 1961. Assess 
ment year means a period of twelve months com 
mencing on 1st April every year, immediately fol 
lowing the said valuation date . Thus, for the assess 
ment year 1991- 92 , the valuation date will be 
31 - 3 - 1991 , while for the assessment year 1992 - 93 , 
the valuation date will be 31 - 3 - 1992 . 


VII. Value of an asset , other than cash , is to be 
dotc mined on the basis of the rules of 
Schedule III. THE DETAILS OF CALCULATION 
OF THE VAULE OF EACH ASSET UNDER 
THE RELEVANT RULE OF THIS SCHEDULE 
SHOULD BE ATTACHED WITH RETURN . 


ALSO WHEREVER ANY RULE OF THIS 
SCHEDULE PRESCRIBES THAT A PARTICU - 
2229 GI/ 9145 
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- IMURLU 


11 


1 


L 


11 . Strike out whichever is not applicable. If ans 
wer to ( d ) is in affirmative , give relevant informa 
tion in the space provided thercunder. 
Page 2 PART - 1 


A . IMMOVABLE PROPERTY . 

I. Furnish in the given columns the details of all 
immovable properties held by the assessee , includ 
ing agricultural land , whether located in or outside 
India , and whether assessable or exempt under sex 
tion 5 . 


II. Detils of similar assets belonging to any 
other person but includible in net wealth of the 
assessee should be given here . Such assets are : 
(i) Assets transferred to certain relatives or to 

other persons for the benefit of those rela 
tives or assets transferred under revocable 

transfer ( section 4 ( 1 ) ( a ) ]. 
(ii) Interest of a minor child admitted to do 

benefits of partnership in a firm [svcction 

4 ( 1 ) ( b ) ]. 
(ii ) Individual propelry or assessee converted 

into the property of Hindu undivided 

family after 31- 12 -1969 [section 4 ( IA ) ]. 
(iv ) Moneys gifted by means of book entries 

(section 4 (5A ) ] 
III. If the assessee is a member of a co -operative 
housing socie y , the vailc of any building or fiat 
allotted or leased should also be included in this 
sub -part of the Return , 


of any property foimiig part of any busi 
ness carried on by such trust. This pro 
hibition is, however, subject to certain ex 

ceptions mcmtioned therein .-— clause ( i) . 
( ii ) Interest in the co - parcenary property of a 

Hindu undivided family as member thereof 

-- -. clause ( ii ). 
( iii ) One building, which is recognised as the 

official residence of any ex -Ruler of an 
erstwhile Indian State, which is in his 

occupa ions. clause ( iii ) . 
( iv ) One house or part of a house belonging 

to the assessee . - clause - clause ( iv ) . 
This exemption and exemptions in respect 
of certain movable assets mentioned in 
section 5 ( 1A ) are subject to an overall 
ceiling of rupees five lakhs . 
Small dwelling units ( plinth are not ex 
ceeding 80 sq . meters ) belonging to the 
assessed and constructed after 1 -4 - 1976 , 
and land appurtenant thereto . This exemp 
tion is available only for five assessment 
years counted from the date of coniple 
tion of construction . - clause (iv ). 

Small dwelling units ( plinth area not ex 
ceeding 80 sq . moters) belonging to the 
assessce and used for the purposes of resi 
dences of employees of the assessed in any 
plantion or industrial undertaking belong 
ing to assessee - clause (xxxa ) . 


( vi) 


IV . Each item of immovable pioperty shouud be 
listed separately one below the other. If immovable 
property consists of any right in land or building , 
the nature of the right and the extent thereof should 
be clearly stated . 


Further, under the provisions of section 2 ( e ) , 
agricultural land is not an asset for the purposes of 
Wealth -tax Act. However , after showing it at item 
1 , it should be excluded by claiming it as exempt 
here , 


V . Value of immovable property should be dec 
lared as per rules 1 to 8 and 21 of Schedule IJI . 
Where the asse s are held as assets of business for 
which accounts are maintained rcgularly , the valua 
tion should be done as jer rule 14 of this Schedule . 
HELD AS ASSETS OTHER THAN IN BUSINESS 
OR PROFESSION 


1. (a ) The description and situation of the im 
movable property should be such as to enable the 
property and its boundaries to be clearly identified. 

( b ) Indicate here value of the immovable pro 
perty as calculated on the basis vf provisions of the 
relevant rule of Schedule 111. 


Also , under the provisions of section 6 , in the case 
of an individual who is not a citizon of India or of 
an individual or Hindu undivided family not resident 
in India or resident but not ordinarily resident in 
India , the value of assets located outside India is 
not to be included in the net wealth . Therefore, after 
showing such assets , if any, al item I above , these 
should be claimed as exempt herc . 

4 . The sum total of cxeniptions claimed at 3 
should be indicated here . 

5. Indicate here the belance (ie, 2 -4 ). 
HELD AS ASSETS OF BUSINESS OR PROFES 
SION . 

6 . Give in the columns indicated here the follow 
ing details of innovable properties lield as assets of 
business or profession carried on by the assessee as 
proprietor : 
( a ) The description and situation of the properly 

should be such as to enable the pronerty and 

its boundrries to be clearly identified . 
( b ) Indicate here the value of the property as 

calculated on the basis of the provisions of 
the relevant rule of Schedule III. 


2 . Indicate here the aggregate sum of amounts 
mentioned in 1(b ) . 

3. Give here the description of the immovable 
properties shown at item 1 but cxcmpt under vari 
ous claucs of section 5 ( 1 ) There are : 
(1 ) Any property held under a trust or other 

legal obligation for any public purpose of 
a charitable or a religious nature in India . 
The exemption is not available in respect 
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A copy of the balance - sheet or trial balance as on 

9 . The sum total of exemptions claimed at item 
the valuation date and a copy of the auditor s report, No. 8 above should be indicated hure. 
it any, must be attached . 

10 . Indicate bere the balance (1.6. 7- 9 ) . 
As indicated earlier, where the assets are held 
as assets of business for which accounts are main 
tained regularly , rule 14 of Schedule Ill will apply 

11. The aggregate value of immovable property 
for purposes of valution . However , detais and valuc (i.c. 5 - 10 ) is to be indica ed here . 
of assets falling under rule 14 ( 2 ) ( d ) (iii ) of this 
Schedule in respect of which wealth -tax is not pay Page 3 
able under this Act, should first be shown hers and 
then claimed as excmpt at item No . 8 of this sub B . MOVABLE PROPERTY 
part. 

1. Furnish in the given cclumns the detailed of all 
7 . Indicate liere the aggregate sum of amounts provable properties held by the assessee, including 
mentioned at 6 (b ) . 

these mentioned in section 2 ( e ) which are not assets 
8 . Give liere tie description of immovable pro 

of purposes of the wealti - tax Act, whether located 
perties shown at item no . 6 but ( xluded under sec in India or outside India , whether assessable or 
tion 2 ( c ) and exenipt under sections 5 ( 1 ) and 6 . excmpt under section 5 and whether wealth - tax is 
The exemptions available are the sainc as inentioned payablc on them or not under sec: ion 5 (2 ). 
at itcm 3 above . 

IJ . Details of similar assets belonging to any other 
IMPORTANT NOTE : - - 

person but jncludible in thic yet wealth of the assessee 
PLEASE ENSURE THAT THE CLAIM OF under section 4 should also be given lere. Nature of 
EXEMPTION IN RESPECT OF A HOUSE MEN such assets is the same as nien ianed at Serial No. 
TIONED AT $. NO . ( IV ) OF ITEM 3 ABOVE Il of sub -Part A of these notes. 
IS MADE IN RESPECT OF ONE HOUSE ONLY, 
EITHER AT ITEM 3 ABOVE OR HERE . ALSO , III. Value of movable property should be declared as 
THE EXEMPTION CLAIMED IN RESPECT OF per rules 1, 2 , 9 to 13 and 17 to 21 of Schedule III 
ONE HOUSE IN THIS SUB -PART, ALONGWITH where the assets are held as assets of business for 
CLAIM OF EXEMPTION IN RESPECT OF CER which accoun s are maintained regularly , the valu 
TAIN MOVABLE ASSETS MENTIONED IN SEC atiou should be done as per rule 14 of this Schedule, 
TION 5 (1A ) . WHICH ARE ENUMERATED AT 
S . NO :. ( 1 ) TO ( XVII ) OF THE SECOND CATE 

HELD AS ASSETS OTHER THAN IN BUSINESS 
GORY OF EXEMPTED MOVABLE ASSETS 

OR PROFESSION 
MENTIONED AT ITEM 6 OF SUB -PART B (RE 
FER PAGES 7 - 8 OF THESE NOTES ) . SHOULD 

(i) Indicate here amount of cash in hand . 
NOT EXCEED RUPEES FIVE LAKHS . HOW 

(ii) Use the space provided liere in specifying 
EVER , THIS IS SUBJECT TO A FEW EXCEP 
TION IN CERTAIN CASES , AS MENTIONED 

each loun or advance of Rs. 50 ,000 /- and 
AT PAGES 7 -8 of THESE NOTES. 

above owing to the assessee . Others below 
Rs. 50 ,000 - may be shown together, 


The amount of loan or advance should include 

the Interest accrued thereon upon the 
valuation date , which has not been receiv 
ed and is outstanding on that date . 


FUTHER , THIS OVERALI, CEILING OF RUPEES 
FIVE LAKHS JMPOSED BY SECTION 5 ( 1A ) 
WOULD ALSO APPLY TO THE PROPOR 
TIONATE SHARE OF A PARTNER S OR MEM 
BER S INTEREST IN THE MOVABLE FOR IM 
MOABLE ASSETS OF THE ABOVE NATURE , 
WHICH ARE OWNED DY THE FIRM OR THE 
SUB -PART C AT PAGE 9 OF THESE NOTES ) . 


Furnish and attach with the return the following in 
formation in resncct of cach loan or advance of 
Rs. 50 ,000 /- and above owing to the assessee : 


UV 


- 


R 


- 


- 


- - 


- 


Remarks, If any 


Whether loan or 
advance . 


Dato uf loan / 
advance 


Mode of 
loan 
aryacco 


Rute of 
Interest 


s . Amount Nam of tho 
No. (Rs) person owing 

the amount. 
_ 1 _ 2 _ _ . 3 


Typc cf 
8t curity if 


eny 


7 


. 


8 


- - 
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(iii ) Indicate in the columns given here name of 

unquoted preference share is determined as 
the bank and its branch , Account Number , 

per rule 10 of Schedule III. 
nature of account, i. e . whether it is a Savings 

(viii ) Companywise details of quoted equity shares 
Bank Account or a current account, recur 

should be indicated in the columns given 
ring deposit account, fixed deposit account, 

herc . 
etc ., and the amount in cach account. 

The value of a quoted equity harc is determined 
(iv) Indicatc here the form of gold , silver, platinum 

as per rule 9 , or at the option of the asses 
or other precious metal, its gross and not 

see , as per rule 9A of Schedule III. Ta the 
weight in grams and its value as per rule 20 

latter case , a certificate by a chartered uc 
of Schedule II. 

countant or by any person entitled to be 
"Gold " means gold , including its alloy ,, whe 

appointed as an aluditor of a company by . 

virtue of section 226 ( 2 ) of the Companies 
ther virgin , melted , remelted , wrought or 
unwrought, in any shape or form of a 

Act, 1956 , in support of the valuation is to 
purity of not less than ninc carats and 

be attached with the return . 
includes any gold coin (whether legal ( ix ) Companywise details of unquoted equity 
tender or not ), any gold ornament and 

shares should be indicated in the columns 
other articles of gold ( rule 2 of Schedul : 

given here . 
III) . However , details of gold ornaments 

The value of an unquoted cquity share is deter 
should be given against item ( v ) below . 

mined as per rules 11 to 13 of Schedule III 
Gold of purity of less than nine carats 

depending upon whether the unquoted 
should be shown under " others " at item 

cquity share is in a compnay other than an 
( iv ) (d ) . 

investment company or in an investment 
( v ) Itemwise details of jewellery should be givcil 

company or in an interlocked company , 
using columns (a ) to (d ) . Thus, gold orna Note : The definitions of the terms debenture , PIC 
ments at (a ) would include ornaments of 

fcrcnce share , equity sharo , quoted share , 
gold with diamonds or other precious or 

quoted debenturo , unquoted share , and un 
semi- precious stones studded in them . Sini 

quoted debenture are given in rule 2 of Sche 
larly , diamond jewellery in silver will be 

dule III. 
shown at (b ) whilc diamond jewellery in 
platinom will be shown at ( c ). Precious or 

(x ) Space given here should be utilised in furni 
semi-precious stones which are not part of 

shing details of other movable assets , such 
any gold or silver ornaments or ornaments 

as - 
of any othen precious metal, blut are kept 

( a ) Annuity rights , 
separate or are set in any furniturc , utensils 

(b ) Assessee s right or interest in a policy of 
or other articles or sewn into any apparel. 

insurance . 
should be shown at ( d ) . 

(c ) Assessee s right under any patent or copy 
Valuation of jewellery is to be done as per rules 18 

right. 
and 19 of Schedule III . In support of the valuation of 
jewellery , the prescribed form to be attached with the 

( d ) Conveyance (Give details ). 
return is : 

( e ) Furniture , utensils and other articles (Give 
(a ) where the value of the jewellery on the 

details). 
valuation date is hupto Rs. 5 lakhs , a state 

(1) Tools and instruments necessary to enable 
ment in Form No. 0 -8A , as prescribed by 

the assessee to carry on his profession or 
rule 13 (c ) , signed by the assessee , or 

his vocation ( mention profession or voca 

tion ). 
(b ) where the value of the jewellery on the 
valuation datc exceeds Rs. 5 lakhs , a 

( g) Deposits under various schonies framed by 
report of Registered Valuer in Form No. 

the Government. 
0 - 8 , as prescribed by rulo 8D . 

(h ) Investments in various savings certificates, 
Note : The definition of the term " jewellery " is 

or annuity certificates of post office , 
given in rule 2 of Schedule III. Page -4 , 

(i) Various bonds issued by the Government 

or other bodies like Public sector com 
(vi) Companywise details of debentures , quoted 

panies, corporations, etc . 
unguoted , should be indicated in the res 
pective columms given here. 

(j) Government securities. 
The value of a quoted debenture is determined as 

(k ) Units in the Unit Trust of India or of 
pety rule 9 and the value of an unquoted de 

Mutual Fund specified under section 10 
benture is determined as per rulc 20 of 

(23D ) of the Income-tax Act. 
Schedule III. 

(1) Deposits with Industrial Development Bank 
(vii ) Companywise details of preference shares 

of India , 
quoted unquoted should be indicated in tlie 

( m ) Deposits with housing authorities consti 
columns given here . 

tuted in India by or under any law . 
The value of a quoted preference share is deter-. 

(n ) Deposits with Co -operative Societies. . . 
mined as per rule 9 , and the value of an 

(0 ) Shares in Co -operative Sociсties, 
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(p ) Deposits under the Compulsory De 

0 . Give here the description ul movable property 
posit Scheme ( Income tax payer s) Act, 

shown at items 1 and 3 above but exempt under sec 
tvu 5 ( 1 ) . Also cair exemptions in respect of the 

lvilowing types of movable properties : 
(g ) Securities, bonds and debentures of local 
authorities. 

vis under the provisions of section 2 e ), animals, 

a right to annuity subject to certain condi 
( r ) Any other anounts due to assessee which 

tions menllunca i lbis section and any in 
remain unpaid . 

icrest in a property for a period not exceed 

ing six years only are not assets for 100 
( s) Amount covered by insurance policies , 

purposes of the Wealth - tar Act. Therefore , 
which have become due and payable , but 

after showing these al items I or 3 , as the 
not paid . 

case may be, these should be excluded hy 
( t) Uncashed dividends, interests , c . 

claiming these as cxempt here 

til ) Under the provisions oj section 6 , in Ur case 
(u ) Other assets not included in the above 

of an individual who is not a citizen of India 
items. 

or of an individual or Hindu undivided family 
2 . Indicato here the grand total of items 1 ( i) to 

not resident in India or resident but not 
(ix ). 

ordinarily resideat in India , the value of 

the following assets is not be included in his 
Page 5 

net wealth : 
HELP AS ASSETS OF BUSINESS OR PROFES 

( a ) Assets located outside India . 
SION 

(b ) Assets in Ludia in the form of any loans 
3 . Indicate in the columas given here the follow 

or debts owing to the assessee in any casa 
ing details of movable propertics held as assets of 

where the interest payable on such loans 
business or profession carried on by the assessec as 

or debts is exempt under section 10 of 
proprietor : 

the Income- tax Aci, 1961. 
( a ) Description of assets of business or prules Therefore, after showing such assets, if any, ill 
sion . Some of these assets can be 

its l or 3 , as the case may be , these should be 

Juined as exempt here . 
(i) Plant and machinery ; 

As regards exemptions available under section S (1 ) , 
( ii ) Furniture and fitting ; 

such cxempted assets may broadly he classified into 
( iii) Patent rights , copy rights, ctc ; 

the following two categories: - - 
(iv ) Vehicles ; 

( aj Assets which are exempt without un overall 

ceiling of rupe s five lakhs. 
( v ) Stores, spare parts, tools and instrujnents ; 
(vi) Stock in trade ; 

Assets belonging to a group of assets in se 

lation to which there is an overall ceiling of 
( vii ) Sundry debtors; 

rupees five lakhs upto which assets in that 
( vii) Loans and Advances owing to the useasee ; 

group can be exempt. 
(ix ) Cash in hand and at Bank ; 

Assets falling in the first category are enumera 

ted in various clauses of scction 5 ( 1 ). These are : -- - 
( x ) All other assets. 

(1) Assets held under a trust or other legal obli 
(b ) Indicate here the value of cach asset as calcır 

gation for any public purpose of a chari 
lated on the basis of the provisions of the 

table or religious nature in India . The 
relevant rule of Schedule III . 

exemption is not available in respect of any 
A copy of the balanc-shcet : 

property forniag part of any business carried 
trial balance 35 
on the valuatio .1 date and a copy of the 

on by such trust. This prohibiton is , how 

ever, subject to certain exceptions 
auditor s report, if any . must be attached . 

men 

tioned therein clause (i). 
As indicated eariier , where we assets are held 

( ii) Interest in thc co -parcenary property of a 
as assets of business for which accounts are 

Hindu undivideu family as member thercof 
maintained regularly , rule 14 of Schedule 

clause (ii). 
III will apply for purposes of valuation . How 
cver, details and value of assets falling under 

( iii) Author s or Inventor s rights under any copy 
rulc 14 ( 2 ) ( d ) ) of this Schedule 

right or patent held by him in his own right 

in res 
pect of which wealth -tax is not payable under 

as the author or inventor of such copyright 
this Act, should first be shown here , and then 

or patent clause (V ). 
claimed as excmpt at item No . 6 of this 

(iv ) Right or interest in any insurancu policy 
sub -part 

before the money covered by the policy 

become due and payable . However, if in 
4 . Indicate here the aggregat : sum of anounts 

the case of a policy the term of preinium 
mentioned at 3 ( b ) . 

payment is less than ten years, the exempt 

amount . . is 
5 Indicate here the total of amounts at 2 and 4 . 

proportionately reduced 
clauso ( vl) . 


w 


( b ) 
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iv ) Right to receive u pension or other life 

annuity in respect of past services under 
un employer clause ( vil ). 


( 1) Furniture , household utensils, weaning up 

parel, provisions and other articles intended 

Tor the personal or household use , but ex 
· cluding jewellery . If any furniture, ulepsils , 
wearing apparct or other article is made 
wholly or party of or contains gold , silver, 
platinum or any other precious mital or any 
alloys thereof or any precious or semi- pro 
cious stones are set in them or worked or 
sewn in ther they are not cxempi. 


Also any personal conveyance or couveyances 

(E . G ., Motus. Car , Scooter, Boat, Aircraft 
etc .) is ars excmpt to the extent 
of Rs. 75 ,000 only . Their valuu in excess 
of this amount is to be included in the net 

wealth clause ( viii) . 
( vi ) Agricultural and horticultural tools, imple 

ments and equip .nent used for agricultural; 
horticultural purposes mentioned therein 
clause ( ix ) . 


" Foreign exchaod usset" 2009 the follow 
ing assets - quired , pururada or Subs 

cribed to in convertible foreign exchange , 
(a ) shares in an Indign company 
b ) Debentures issued by an Indian public 

company. 
( c) Deposits with an Indian public company , 
( d ) Securities of the Cenưal Government. 
( e) Such other assets as may be notificd for 

this purpose . 
The exemptions in respect of the aforesaid 

assets , excefi shares in an Indian company , 
once available to such a NRI, continues 
even after he becomes resident in India 

clauses (xvic ) & ( xvica ). 
In casc a NRI re urns to India with the inten 

tion of perrnanently residing here , exemp 
tion froin wcalih tax is available to him 
for seven successive assessment years in 
respect of assets and money brought by 
him into India or assets acquired Out of 
such moneys within one year immedia 
tely preceding the date of his return or 

at any time thereafter clause ( xxxiiii. 
( xvii) Capital Investment Bonds notified in this 

behalf by the Central Government clause 

(xvid ) . 
( XVI ) Certain notifie: debentures of a public sector 

company issued before 1 - 6 - 1988 clause (xvie ) 

and second provisu 10 section 5 ( 1A ) . 
( xix ) Relief Bonds notified in this behalf by the 

Central Government clause cvif) . 
(XX ) Non - repatriable bonds which are notified by 

the Government for purposes of exemption 
from incoine - tax under section 10 ( 15 ) ( iid ) 
of the Income tax Act, 1961 and which have 
been purchased by a non -resident Indian in 
foreign exchange . This exemption is also 

available to the following individuals : 
(a ) A nominec or survivor of such non -resi 

dent Indian 
(b ) An individual receiving the bonds by way 

of gift fruin such non -resident Indian . 


( viii) Tools and imp!enents necessary for carrying 

on assessce s profession or vocation . There 
ure however exempt upto Rs. 50 ,000 only . 
Their value in excess of this amount is to 
bo included in the net wealth clause (x ). 


( ix ) Imount of any professional fee due in rhe casc 

of lawyers, medical practitioners, engineers, 
architects and accountants , who Ivyularly 
maintain books of account on cash system 
of clause ( xa ) . 


( 


for 


Instruments and other apparatus used 
scientific ressarch clause (xi) . 


Works of art , archaeological, scientific or 

art collections , books or manuscripts be 
longing to the assessce and not intendeu for 
sale clause ( xii ) . 


(x7) Drawings, paintings, pnotographs, prints und 

any other herlom Out Tullig under (xi) 
above and not intended for sale However, 
jewellery , even if heisliom , is not exempt 
clause (xiii ). 


(xiii ) Jewellery in possession of ex -Rulers and re 

cognised as heirloom subject to certain con 
ditions mentioned therein clause (x1 . 


( xiv ) 6 - 112 per cent Gold Bonds, 1977 , 7 per 

cent. Gold Bonds , 1980 and National De 
fence Gold Bonds , 1980 clause (xiva ) . 


(c ) An individual who is a non - resident Indian 

at the time of purchasing the bonds, but 
becomes a resident in India in any subse 

quent year clause ( xvig ). 
(xi) Credit balance. in :1 provident fund , in the 

case of a salaried employee maintained liv 
his employer, to which provident Act, 1925 
applies or which is a recognised provident 
fund within the meaning of section 2 (38 ) 

of the Income tax Act, 1961 cláuse (xvii , 
( xxji ) Credit balance , in the case of an individual 

in a Public Provident Furid under the Pub 
lic Provident Fund Scheme, 1965 clause 
( xviia ) : 


(xv ) Special Bearer Ponds, 1991 clause (xivb ). 
( xvi) Any " foreign exchange" asset in the case of 

an individual who is a citizen of India or a 
person of Indian origin and is not a resident 
in India (i. e. a non -resident Indian (NRT) ). 


[HTT II - 


a. (ii) ] 
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(xxiii) Property received from Government in pur 

suance of any gallantry or mcrit award in 
stituted or approved by the Central Govern 

ment.. .. .. . . clause ( xviii ). 
( xxiv ) A mcdal, trophy or any award in kind for 

any attainment, work or contribution in any 
field received from Government, a University 
or an institution afiliated to such University or 
any other institution , association or body 
approved by thc Central Governnent for 

the purposes of this clause . . clause ( xvua ) , 
( xxv ) Equity shares in any company carrying on 

an industrial undertaking in India which is 
manufacturing or producing any article or 
thing specified in the Ninth Schedule to the 
the Income- tax Act, where such shares form 
part of the initial issue of cquity share capi 
tal made by the company after 28 - 2 - 1975 . 
The cxeniption is available for a period of 
five successive assessesment years following 
the date of isue of such cquity shares . . . . 

clause (xxa ) . 
( xxvi) Deposits under the National Savings Scheme 

referred to in section 80CCA of thc Income 

tax Act, 1961. .. ..clause ( xxvb ) . 
(xxvii) Right or interest in Jeevan Dhara and Jec 

van Akshany policies of the Life Insurance 
Corporation which have been notified under 
section 80CCA of the Incomc-tax Act . 
- 961 . . . . clause ( xxvb ) . 


on the aggregate amount to be exempted . These as 
sets are : 
(i) Deposits uder any scheme framed and noti 

fied in this behalf by the Central Govern 
ment. Thus, 5 - year and 3 - year fixed depo . 
sits with Central Government in the State 
Bank of India , 1| 2 315 - year post office time 
deposits and 5 - year post office recurring 
deposits are excmpt under this provision . .. 

clause ( xv ) . 
( ii ) 10 -year treasury saving deposit certificates, 

15 - year anuity certificates, deposits in post 
office savings banks. post office cash certi 
ficates, 12 - year national plan savings certi 
cates , 10 - year defence deposit certificates 
and 12- year national defence certificates.. . 

clause ( xvi ) . 
The following important points may be noted in res 
pect of excmpted assets referred to at ( i ) and ( ii) 
above , 
( a ) The rules governing some of these invest 

ments also lay down certain ceilings upto 
which such investments can be made. For 
example , there is a limit of Rs. 25 ,000 for 
single account and Rs. 50 ,000 for a joint 
account in relation to fixed deposits with 
the Central Government in the State Bank 
of India . Ceilings of Rs. 1 , 20 , 000 and 
Rs. 2 , 40 , 000 have been placed in relation 
to 10 -ycar post office savings bank qumula 
live time deosits . Such ceilings exists in res 
pect of certain other investments also . 
In all these cases the maximum amount 
cxempt from wealth -tax is that upto which 
the deposits can be made under the rules 

governing these investments . 
( b ) lif these assets are held by the assessee con 

tinuously from a date prior to 1 -3 - 1970 , the 

limit of Rs. 5 laks will not apply to them . 
( c ) The limit of Rs. 5 lakhs also does not apply 

in the case of deposits under the Post Office 
Savings Bank ( Cumulative Time Deposits ) 

Rules, 1981, which arc fully exempt. 
( iii ) Certain notified debentures of a public sec 

tor company issued ou or after 1-6 - 1988 . 
Such debentures issued before 1 - 6 -1988 are 
fully exenipt and are mentioned at S . No . 
( xviij ) of the first category . . . . . . . clause 

( xvie ) . 
( iv ) Securities of the Central or a State Govern 

ment other than hoge mentioned at S . No , 
( ii ) above and at $ . No . (xiv ) of the first 
category . .. . . clause ( xii ) . 


(xxviii ) Deposits in a notified scheme by a retired 

Goveroment enployee out of money due to 
him on account of retirement . This exemp 
tion is available with effect from the assess 
ment year 1990 - 91. The exemntion is also 
available to the employees of a public sec 
tor company with effect from the assess 
meht year 1991-92. . . .. . clause (xxviic ) . 


( xxix ) Moneys deposited under a house building 

scheme of a co - operative housing society as 
a member of that society for the allotinent 

or lease of a house . . . . clause (xxx ). 
( xxx ) Equity shares in any company carrying on 

an industrial underinking in India which is 
manufacturing or producing any article or 
thing specified in Schedule IT or which is 
exporting a certain percentage of its produc 
tion as specified hy the prescribed authority . 
held by an individual who is a citizen of 
India and is a non -jesident in India during 
the vcar ending on the valuation date , Such 
shares should form part of the initial issue of 
etty stars canital made by the company 
after. 31 - 3 - 1976 or rart of the issue of 
equity share capital made Try the company 
after 31- 3 - 1976 for nurnoses o extension 
or diversificatinn of its industrial undertak 

ing . . . . clans ( XXVİy ) . 
The second catcrory of empted assets is a group 
assets. which are also enumerated in cub .castinn ( 17 
of section 5 . but in tanect of which sub - sertion ( 14 ) 
of the section plac s an orarill ceiling of Rs. 5 lakhs. 


(v ) Shares in an Indian company , other thao 

those mentioned at S. No. (XXV ) of the first 

category . .. . . clause (xxiii) . 
(vi) Such debenturcs issued by any co -operative 

Society or any other institution or authority , 
as notified by the Central Goverament Sn. 
this behalf . Example : debentures issued by 
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the State Electricty Boards , the Agro Inrus 
tries Corporations, Housing Boards (for 
rural housing) , Cooperative Pruccssing and 
Marketing Societies and other approved State 
sponsored institutions have been notificd for 

exemption ...( clause ( xxiv ). 
· ( vii ) Units of a Mutual Fund set up by a public 

sector bank or a public financial institution . 
which is specified under section 10 ( 230 ) of 

the Incomc- tax Act, 1961. . . clause ( xxiva ) . 
( viii ) Units in the Unit Trust of India .. .. . . 

clause (XXV ). 
( ix ) Deposits under such National Deposit Sche 

me, as may be framed and notified by the 
Central Government in this behalf . 
The overall clealling of Rupees Five Lakhs 
is increased by Twenty Five Thousand 
Rupees in relation to these deposit. . . . . . 
( clause (xrva ) and third proviso to Scc 

tion 5 (1A ). 
(x ) Deposits with banks, including deposits with 

a co - operative society carrying on banking 

business ...(clause (xxvi). 
(xi) Deposits with financial corporations engaged 

in providing long term finance for industrial 
development in India or with a public com 
pany formed with the main object of provi 
ding long term finance for construction or 
purchase of residential honges in India 

...( clause (xxvii). 
(xii ) Deposits with the Industrial Development 

Bank of India ... (clause (xxviia ). 
(xiii) Deposits with authorities like the Delhi De 

velopment Authority and Improvement 
Trusts constituted for providing housing ale 
commodation or for planning , development 
or improvement of cities, towns and villages 

...(clause (xxviib ). 
(xiv ) Deposits with the National Housing Bank . 

This exemption is available with effect from 
the assessment year 1990 - 91 . .. . . clausc 

( xxvild ) . 
(xv ) Shares in any co -operative society 

. . clause (xxviii). 
(xvi) Deposits made by a member with a coopera 

tive society other than those mentioned at 
S . No . (x ) above and at S . No. (xxix ) of the 

first category . .. clause ( xxix ). 
(xvii ) Assets, other thar land or building or any 

rights therein or any asset exempted under 
various clauses of section 5 ( 1 ), forming part 
of industrial undertaking belonging to the 

assessee ... (clause (xxxi). 
Another condition , which is imposed by section 5 (3 ), 
for claiming exemption , in respect of some of the as 
sets - coumerated in varuimus clauses of section 5 ( 1 ) , 
which are mentioned above, either in the first cate 
gory or in the second category of exempted assets, is 
that these must be owned hy the assessee for a neriod 
of at least six months ending with the relevant valu 
ation date , otherwise the excmption is denied . The 
assets, in respect of which this condition applies ore 
those which are mentioned at : 


(a ) Serial Nos. (xvii ), (xviii ), (xix ) and (XIV) of 

the first category of exempted assets men 

tioned above . 
(b) Serial Nos . (i), (ii), (iii), ( iv ), (v), 

(vi), (viii), (x ), (xi), (xii), ( xiii ), ( w ) and 
( xvi) of the second category of exeinpted as 

sets mentioned above . 
However , in the case of shares in a cumipany , the 
holding period may be less than six months if the 
case of Capital Investment Bonds, notified debentures 
of public sector companies and Relief Donds. the 
holding period may also be less than six months, if 
thesc are held by the assessee from the date on which 
these were subscribed to by him . 
Also , where any of the exempted assets under 

section 5 ( called as original asset) is con 
verted into any other exempted assets men 
tioned at ( a ) and (b ) above ( called as new 
asset ) within sixty days of ceallig to be the 
original asset, then for the purposes of com 
puting the period of six months in relation 
to new asset, the period for which the new 
asset is owned is reckoned by taking into 
account also the period for which the origi 
nal asset was owned within twelve months 

period ending on the relevant valuation date . 
7. The sum total of exemptions claiici at 6 above 
should be indicated here . 

8 . The aggregate value of movable property 
(i.c. 5 -7 ) is to be indicated here. 
C INTEREST IN A FIRM OR ASSOCIATION 

OF PERSONS (AOP ) AS A PARTNER OR 

MEMBER THEREOF 
1 . Indicate in the columns given liere the following 
details of interest held as a partner in a firm or as a 
member of an AOP :- - 
( a ) Name and address of cach firm in which in 

terest is held as a partner . 
(b ) Name and address of each AOP in which in 

terest is held as a member . 
The value of the interest in the firm or AOP is to 
be determined as per rules 15 and 16 of Schedule III 
and in the columns provided for the same. 

Tho value of interest of a minor child in a firm , who 
is admitted to the benefits of partnership in such a 
firm , which is to be included in the assessee s net 
wealth under the provisions of the proviso to section 
(4 )( 1 ) (b ), should also be indicated at (a ) above. 

The sum total of these should be indicated in the 
outer column Totals of (a ) and (b ). 
A copy of the balance- sheet of the firm or of the 

AOP or both , as the case may be, and a 
copy of the Auditor s report in each case, if 

any , must be attached . 
2 . Indicate here the total of items 1(a ) and 1 (b ) 
above. 

3 . Indicate here the exemptions under section 5 ( 1) 
and ( 1A ) that are available to a partner or a member 
in respect of his intcrest in a firm or AOP . 
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secion 10 of the 
1961. 


Income- tax 


Act, 


( b ) though not disputed as above , if the amount 

is outstanding for for more than 12 months 
on the valuaion date . 


Thus, for example , if a non - resident 
assessee incurs a debt in India in res 
pect of an asset located outside India 
So that such aseet is not includible in 
bis net wealth , the debt so incurred 
will also not be deductible from his 
net wealth . 


(3 ) Assets whose value is exempt under the 

provisions of sec ions 5 ( 1 ) and 5 ( 2 ) . 
In the case of an asset which is 
exempt either wholly or partly under 
the provisions of sub - section ( 1A ) of 
section 5 , the non - deductibility of a debt. 
which is secured on or incurred in rela 
tion to such an assety shall be limited to 
the value of the cxemption which that 
asset gets under the said sub - section 
(1A ) [ Explanation 2 of section 2 ( m ) . 
For example , if a debt of Rs. 6 ,00. 000 
has been incurred in respect of an asset 
of the value of Rs. 10 ,00 ,000 , which is 
exempt upto Rs. 5 ,00 , 000 only under 
the provisions of section 5 ( 1A ) , the debt 
to the extent of Rs. 5 ,00 ,000 shall not 
be deductible while the baalnce debt of 
Rs. 1,00 ,000 only shall be deductible 
from the net wealth . However, if the 
amount of debt is only Rs. 4 ,00 , 000 , the 
cntire debt shall not be deductible from 
the net wealth . 


This prohibition of deduction of outstanding taf 

etc . jg jn respect of the demand created 

under the following Acts |Laws : 
( 1 ) any law relating to taxation of income or 

profits , e. g ., Income- tax , State Legislatiot 
relating to taxation of agricultural income 

etc ., 
( 2 ) Woulth ax Act. 
( 3 ) Gift-tax Act. 
( 4 ) Expenditue Tax Act. 
( c ) Indicate here the net amount of debt which 

ich dusible in the computation of net 
wealth the net (i. c . c - d ) . As indicated 

rikki . f hese notes, for purposes of valua 
tion of assets of business for which accounts 
are maiutained regularly, rule 14 will apply 
Clause ( e ) of rule 14 ( 2 ) cnumerates the 
liabilities shown in the balance -sheet, which 
are not to be taken into account while de 
termining the net value of such business 
assets . Care should e taken that such items 
are not claimed ag debts. Sub -clause ( v ) 
of the clause (e ) further provides that any 
debt owned by the assessee to the extent 
to which it has been specifically utilised 
for acquiring the asset in respect of which 
wealth -tax is not payable , should not be 
taken into account. However details and 
gross amount of any such debt should to 
first shown in the columns (a ) to ( c ) and 
then it should be claimed as not deductible 
in column ( d ) . 


It is also provided that where the debt is 

secured or has been incurred in relation 
to an asset exempt under section 5 ( 1A ), 
the exempion shall be allowed first against 
the value of the asset on which 
or in relation to which the debt 
is secured or incurred and , there 
after , against the value of an other asset 
so exempt [ Explanation to section 5 ( 1A ) ). 
For example , if the net wealth consists 
of a house of the value of Rs. 6 ,00 .000 
and shares of value of R : 6 .00 ,000 both 
of which quality for overall excinption of 
Rs. five laklis under section 5 (1A ) and if 
a debt of Ro 3 , 00 .000 has becro incurrect 
against the house, exemption of 
Rs. 5 , 00 ,000 under section 5 ( 1A ) shall 
be allowed against the house property . 
Consequently , debt of Rs. 3 .00 .000 will 
not be deductible in computation of net 
wealth . 


Details in respect of debts incurred in rcia 
fion is this hirreno partner in a firm or 
a member in an AOP should also be indi 
cated in the columns ( a ) to ( o ) above . Thus 
if a partner has taken a loan of Rs. 50 ,000? 
for investing his capital in the firm or against 
the property , which he has transferred 
to the firm in consideration of his joining 
the partnership , the particulars of 
the debt of Rs. 50 ,000 should be 
shown here . In such a case also , if the 
value of the interest of the parner or th .. 
member in the firm AOP is fully or party 
exeipt, the debt of Rs. 50 ,000 will not he 
deductible o he extent of the amount in 
exempt. 


( ii ) The amount of tax , penalty or interest payable 

in consequence of any order passed under 
certain Direct Taxes Acts , which is out 
standing on the valuation date , and 


2 . Indicate here the aggregate sum of the amounts 
mentioned at l ( e ) . 
Debts other than those included in 1 Abovë . 

3. Indicate in the columns given here details, simi 
lar to those givěn at S. No. 1 above in respect of the 
following debts , 


( a ) If the amount is disputed in appea ), rcvision 

of other proceedings, or 
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(i ) those which are secured on or incurred in 

relation to assets other than assets of busi 
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It is provided in rule 16 of Schedule III that in 
determining the net wcalth of the firın or the AOP, ex 
emptions mentioned in section 5 ( 1 ) and (1A ) shall not 
be allowed . However, if the net wealth of the firm or 
AOP includes the value of any assets exepipt under 
these provisons , the value of the interest of a partner 
or member shall be deemed to include the value of his 
proportionate share in the said assets and the provi 
sions of section 5 ( 1 ) and ( 1A ) shall apply to such 
partner or member. 


relationship of the person in whose favour the charge 
exists should be given here . 
RELATING TO BUSINESS OR PROFESSION 
CARRIED ON BY HIM . 


1 . Indicate in the columns given here the following 
details of debts relating to business or profession car 
ried on by him as a proprictor : 


(a ) Description of debt, with name and address 

of the person from whom taken and rate of 
interest, if any . 


Therefore , the value of proportionate share of a 
partner or member in a firm or AOP which is exempt 
under section 5 ( 1 ) or ( 1A ) and is included in the 
clause of his interest in such firm AOP , should be 
shown here . 


(b ) If the debt has been secured on or incurred 

in relation to any property influded at iteng 
6 of sub - part A or item 3 of sub - part B , 
the property in question must be specified 
here , giving the same description as in sub 
parts A & B so that the same can be easily 
co - related 


Further , under the provisions of section 5 ( 1 ) ( xxxii ), 
the value of the interest of the assessee in the assets 
(not being any land or building or any rights therein 
or any asset exempt under any clanse of section 5 ( 1 ) ] 
forming part of an industrial undertaking telonging 
to a firm or AOP of which the assessec is a partner : 
a member , is also cxcmpt. This exemption is , how 
cver, subject to the overall ceiling of Rs. 5 lakhs im 
posed by section 5 ( 1A ). If exemption under this pro 
vision is claimed, the same should also be shown here . 


( c ) The gross amount of the debt should ho 

given here, including the annount of the 
interest accrued but not paid us on the 
valuation date . 


Rule 16 of Schedule III also provides that if the not 
wealth of the firm or AOP includes the value of any 
assets located outside India , value of interest of a 
partner or a member in the assets located in India 
shall be determined having regard to this proportion 
which the value of assets located in India diminished 
by the debts relating to those assets bears to the net 
wealth of the firm or AOP , 

4 . The sum total of exemptions claimed at 3 above , 
should be indicated here . 


( d ) If out of the gross amount of a debt owed 

by the assessec mentioned in column ( c ) , the 
entire debt or part of the debt is not de 
ductible in computation of net wealth , the 
amount not deductible should be indicated 
in this column. Under the provisions of sec 
tion 2 (m ), debts which are not deductible in 
computing the net wealth are : 


5 . The aggregate value of interest in a firm or AOP 
as a partner or member thereof ( 

2 4 ) is to be indi 
cated here . 
PAGE 6 


(i) In the case of an individual who is not 

& citizen of India or an individual or a 
Hindu undivided family not resident in 
India or resident but not ordinarily resi 

dent in India , debts located outside India . 
(ii) Debts , which are secured on , or which 

have been incurred in relation to any pro 
perty in respect of which wcalth -tax is 
not chargeable . Property on which wcalth 
tax is not chargcable can be 


( 1) Assets which are excluded from the 
definition of assets given in section 2 ( e ) , 
such as agricultural land or movable pro 
perty of the type mentioned at item 6 of 
sub -part B . 


21 


D . DEBTS OWED BY THE ASSESSEE . 

1. Plcaso furnish details of all owed by the assessee 
in the appropriate columns in this sub -part whether 
secured on or incurred in relation to any property or 
not, whether deductible in computing the net wealth 
or not so deductible and whether located in India ol 
outside India . 

A debt is located at the place where it is payable . 
If the place of payment is not specified , then location 
of debt is determined by the placo of residence of the 
creditor. 

II. Similar details of debts roferable to assets be 
longing to any other person , but includible in the net 
wealth of the assessee under section 4 , should also be 
given here . Nature of such assets has been explained 
at S . No. II of sub -part A . 

III. Charge amount on any assossable property in 
cluded in the net wealth in sub -parts A , B and C 
should also be shown at tho appropriate place in this 
sub -part. Nature of the charge and name, address and 


Assets, which are not to be taken into 
account, under the provisions of section 6 , 
in computing the net wealth of an indi 
vidual who is not a citizen of India or 
an individual or a Hindu undivided 
fanily not resident in India or resident 
but not ordinarily resident in India . Such 

excluded assets are : 
( a ) Assets located outside India . 
(b ) Assets in India in the form of any 

loans or debts owing to the assessee in 
any case where the interest pavable on 
such loans or debts is exempt under 


[HPT II - 
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ness or profession carried on by the assessec , 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- - - . 


- - - 


- - 


- - - - - - - - - - 


- - 


and 


( ii ) thosc , which are not related to any asset 

e . g . a loan taken for purposes of marriage 
or education of children or any other per 
sonal loans. 


The detailed notes given in respect of debts at 

S . No . 1 above will also apply to the 

claim of debts here . 
4 . Indicatc here the aggregate pumn of amounts 
mentioned at 3 ( e ) , 


5 . Aggregate value of debts deductible (27- 4 ) is 
To be indicated here . 
E . STATEMENT OF NOTIFIED ASSETS ON 
WHICH WEALTH TAX IS NOT PAYABLE BUT 
WHICH TO BE INCLUDED IN THE NET 
WEALTIT UNDER SECTION 5 ( 2 ) AND HAVE 
BEEN SO INCLUDED IN THE ASSETS SHOWN 
IN SUB -PARTS B & C ABOVE . 

1. Indicate in the columns given here the descrip 
tion of deposits with Central or State Governments 
and securities of Central or State Governments , which 
have been notified by the Central Government for 
exemption under section 5 (2 ) , the number and dat 
of Central Government Notification granting such 
exemption from tax and the value of eachi such de 
prosit and or security . 

2. Sum total of amounts shown at 1 should be indi 
cuted here . 

3 . Indicatc here the value of the proportionate share 
of a partner or a member in the value of assets of the 
nature mentioned at item No . 1 above, included in 
the net wealth of the firm or AOP, which is included 
in the value of the interest of the partner or meirber 
in such firm or AOP. 
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5 . Aggregate value of movable properties located 
outside India (i.c . 3 - 4 ) is to be indicated licrc. 

6 . Indicate here the total valuç of movable proper 
ties located outside India and already included in 
itens B . I ( i ) to (x ) at pages 3 - 4 of the return . 

7 . Indicate here the total valuc of movable proper 
ties located outside India and already included 
in item B . 3 at page 5 of the return . 

8. Indicate here thc sum total of 6 & 7 . 

9 . Indicate here the total amount of cxeniplious re 
lating to movable properties shown at itens 6 & 7 
above and already included in item B .6 at page 5 of 
the return . 

10 . Aggregate value of movable propertics located 
outside India (i.c , 8 - 9 ) is to be indicated here . 

11. Iudicate here the total value of interest held 
in a firm or AOP as a partner or member thercof , 
which is located outside India and is already included 
in item C . 1 at page 5 of the return . 

12 . Indicate here the total value of cxcmptions re 
lating to the interest of a partner or member shown at 
item No . 11 above and already included in item C . 3 
at page 5 of the return . 

13 . Aggregate value of the interest held in a firm 
Or AOP as a partner) or member thereof , which is 
located outside India (i. c , 11 - 12 ) is to be indicated 
herc , 

14 . Aggrcgate value of wealth located outside Tudia 
(i.c . 5 + 10 + 13 ) is to be indicated here . 

15 . Indicate here the total value of debts referable 
to assets shown in this sub -part , which have already 
heen in items D . 1 and D . 3 at page 6 of the return . 

16 . Indicate here the total value of net wealih lo 
cated outside India (i.e. 14 - 15 ). 
NOTE : - An individual who is not a citizen of India 

or an individual or a Hindu undivided 
family not resident in India or resident but 
not ordinarily resident in India need not 
fill this sub -part, as in his case assets and 
debts located outside India would already 
have been excluded from his assets and 
boots shown in sub -parts A , B , C & D . 
This sub -part is to be filled up by an indi. 

vidual who is a citizen of India and 
is resident in India and by an Hindu un 
divided family who is resident in India . In 
such cases, the total value of net wealth 
located outside Judia , which is shown in 
this sub -part, will be relevant for purposes 
of calculation of wealth -tax , as explained 
in Part II. 


4 . Indicate here the sum total of amounts mention 
od at 2 & 3 above , 
NOTE :— The total value of assets shown in this sub 

part will be relevant for purposes of cal 
culation of wealth tax, as explained in 
Part II. 


PAGE 7 
F STATEMENT OF NET WEALTH LOCATED 
OUTSIDE INDIA AND INCLUDED IN 
THE NET WEALTH ic. IN THE ASSETS 
SHOWN IN SUB -PARTS A , B & C AND IN THL 
DEBTS SHOWN IN SUB -PART D . 

1. Indicate here the total value of immovabla pro 
nurlies located outside India and already included in 
item A . 1 at page 2 of the return . 


2 . Indicate here the total value of immovable pro 
perties located outside India and already included in 
irem A .6 at page 2 of the return . 

3. Indicate licre the slum total of 1 & 2 . 

4 . Indicate here the total amount of exeniptions 
relating to immovable properties shown at item 1 & 2 
above and already included in items A . 3 and A . 8 at 
page 2 of the return . 
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6 . STATEMENT OF NEI WEALTU 
1. Indicate herc .. 
A . Aggregate value of immovable property 

(Itum A . 11 at page 2 of the return ) . 
1). Aggregate value of movable ( Item B . 8 at 

page 5 of the return ) . 


C . ASSE 


as partner ofthe return ) . 
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PART- IV . LIST OF DOCUMENTS STATE 
C . Aggregate value of interest held in a firm or 

MENTS ATTACHED . 
AOP as partner or Djember, thereof ( item 
C .5 at page 5 of the return ) . 

Give here coniplcta particulars of documents state 
2 . Aggregate value of wealth i. c , sum total of A , 

ments attached to the return of wealth 
B & C should be indicated here . 

VERIFICATION 
3 . Indicare here the aggregate value of debts 

Road the instructions below the verification care 
( Item D . 5 at page 6 of the return ) . 

fully before signing it. Fill all the relevant columns 
4. Net wealth ( i.e. 2 - 3 ) is to be indicated herc. 

in the verification . Give the place and date as 

indicated . 
5 . Mention liere the net wealth as rounded off to 
the nearest multiple of hundred rupecs, both in 

[No. 8912 F . No, 14311191- TPL ) 
figures and words. 

G . STATEMENT OF NET WEALTH 
6 . Amount of niet helonging to other persons hut 
includible in the act wealth of the assessca us 4 ( as 1 . Indicate here, — 
explained at S . No. [ of sub -part A ) and which has 

A . Aggregate value of immovable ( Item A . 11 
been include: l in sub - parts A , B , C & D is to he 

at page 2 of the return ) . 
shown here . 
7. Give here the name names and relationship of 

B . Aggregate value of movable property ( Item 
such other person ( s ). 

B .8 at page 5 of the return ) . 
PAGE 8 

C . Aggregate value of interest held in firin or 
PART II , 

AOP as partner or member thereof ( iten 

C .5 at page 5 of the return ) . 
STATEMENT OF TAXES . 

2 . Aggregate value of wealth i.e , sum total of A , 
1. Whealthi- tax payable on the net wealth at 6 . 5 

B & C should be indicated here . 
of Part I is to be iudicated here . The tax should be 
calculated according to the rates specified in Part 1 

3 . Indicate here the aggregate value of debts ( Item 
of Schedule L. Further , rules 1. 3 & 4 of the said 
Schedule I provide for the method of determining the 

D .5 at page 6 of the return ) 
woulth -tax payable in the following types of cases . 

4 . Net wealth ( i.e . 2 - 3 ) is to be indicated here . 
( 1 ) Where the net wealth of an assessec inclus 

5 . Mention here the net wealth as rounded off 10 
the value of any asset on which wealth - tax 

the nearest multiple of hundred rupees, both in figuriy 
is not payable u s.5 ( 2 ) [rule 1 of Sche and words. 
dule 1]. 

6 . Amount of net wealth belonging to other persons 
( 2 ) Where the assessec is an individual who is 

but includible in the net wealth of the assessec uls 4 
not a citizen of India and who is not it 

( as explained at $ . No . Il of sub - part A ) and which 
resident in India (rule 4 of Schedule 1 ). has been included in sub -part A , B , C & D is to be 
( 3 ) Where the net wealth of a resident assessce , 

shown here , 
heing an individual who is a citizen of India 
or a Hindu undivided family , includes any 

PAGE 8 
assets located outside India [rule 4 of 
Schedule I). 

PART II. 
2 . Give here interest chargeable for late filing of 

STATEMENT OF TAXES. 
return . The manner of computation of interest is 

1. Wealth -tax payablc on the net wcalth arrived 
laid down in section 17B . 

at 61 ,5 of Part I is to be indicated here . The tax 
3 . The total anount of tax and interest rayable 

should be calculated according to the rates specified 
( 1 + 2 ) is to be indicated here . 

in Part I of Schedule I. Further, rules 1 , 3 & 4 of 

the said Schedulc I provide for the method of detor 
4 . Give details of the tax and interest, if any, paid 

mining the wealth -tax payable in the following types 
on self assessment ( i.e . before filing the return ) and cf cases - - 
also attach challan ( s ) in support of the omounts so 
paid . 

( 1 ) Where the net wcalth of an assessee include 

the value of any asset on which wealth -tax 
5 . The net taxlinterest payable or refund due , as 

is not payable uls. 5 ( 2 ) [rule 
the case may be, is to be indicated here . Por indi 

1 of Sche 

dule I]. 
cating refund , precede it by a minus ( - ) symbol. 
PART- III. INFORMATION WHERF ASSESSEE 

( 2 ) Where the usessee is an individual who is 

not a citizen of India and who is not 
IS A PARTNER OR MEMBER OF A FIRM |AOP . 

resident in India [rulc of Schedule 1). 
Please give here complete information in the 

( 3 ) Where the net wealth of a resident assessce , 
appropriate columns. 

being an individual who is a citizen of India 
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or a Hindu undivided family , includes any 
assets located outside Jodia [rule 4 of 
Schedule 1). 


PART-II. INFORMATION W / ELEIFE ASIXXEE 
IS A PARTNER OR MEMBER OF A WP. 

MAOF . 
Please give here completa infortaution in the 
appropriate columns. 


2 . Give here interest chargcable for lato filing of 
return . The manner of computation of interest is 
laid down in section 17B . 


PART-IV . LIST OF DOCUMENTS /STATE 

MENTS ATTACHED . 


3 . The total aniount of tax and interest payable 
{ 1 + 2 ) is to be indicated here . 


Give here complete particulars of documentalstatc 
tents attached to the roturn of wealth . 


VERIFICATION 


4 . Give details of the tax and interest, if any, paid 
on self assessment (i.e . before filing the return ) and 
also attach challan ( s ) in support of the amouots so 
paid , 


Read the instructions below the youificatiou cart 
fully before signing it. Fill all the relevant Columns 
in the verification . Give the place and date as 
indicated . 


5 . The net lax interest payable or refund due, as 
the case may be , is to be indicated here . For indi 
cating refund , precede it by a minus ( - ) symbol. 
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